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प्रोफेसर डा0 जलाल उद्दीन अहमद नूरी 
(साबिक्‌ चेयरमैन शोबाए उलूम इस्लामिया, कराची यूनिवर्सिटी) 


तहरीक पाकिस्तान के मुमताज रहनुमा हजुरत मौलाना शाह मुहम्मद 
अब्दुल हामिद कादरी बदायूनी इब्ने मौलाना हकीम अब्दुल क॒य्यूम शहीद 
(रजब १38 हि.) इब्ने मौलाना हाफिज मुरीद जीलानी इब्मे मौलाना 
मुही उद्दीन इब्ने सैफुल्लाह मसलूल मौलाना शाह फज्ले रसूल बदायूनी। 
कुदहस सिरंहु 38 हि./ 900 ई. में देहली में अपने ननिहाल में पैदा 
हुए। मुहम्मद जुलफिकार हक्‌ (38 हि.) तारीख़ी नाम तजवीज्‌ 
हुआ।2 अभी आपकी उम्र बीस दिन की थी कि वालिद साहब का 
इन्तिकाल हो गया। ४] 

आपका ख़ानदना शरीआतो -त के एतबार से न सिर्फ बदायूँ 
बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में “मैरकजी' हैसियत रखता था, मसलक एहले 
सुनतत व जमाआत की तरवीजों इशाआत और फर्क बातिला की तरदीद 
में इस ख़ानदान की मसाई जमीला नाकाबिले फ्रामोश हैं। 

मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी और उनके बड़े भाई मौलाना 
अब्दुल माजिद बदायूनी की तालीमो तरबियत का तमाम इन्तिजाम उनकी 
वालिदा साहिबा (सय्यद बहा उद्दीन देहल्वी की हमशीरा) ने किया। 
इब्तिदा में अपने आबाई मदर्सा “मदरसा कादरिया”' में तालीम हासिल 
की, आख़री दो साल इलाहियात की तकमील और फने क्रिआत की 
तहसील के लिए मदरसा इलाहिया कानपुर में रहें। आपके असातजा में 
आपके मुरशिद बरहक्‌ () मौलाना शाह अब्दुल मुक्तदिर बदायूनी 
कुहस सिर्रहु, (2) हजरत मौलाना मुहिब्ब अहमद कादरी, (3) मौलाना 
हाफिज बख्श बदायूनी, (4) मौलाना क॒दीर बख्श बदायूनी, (5) 





). मुहम्मद अय्यूब कादरी, प्रोफेसर मदरसा शम्सुल उलूम बदायूं, मुजल्ला इल्मो-आगही, 
कराची खुसूसी शुमारा ॥974 ई., सु0: 94 । 
3. मुहम्मद अहमद कादरी - “तजूकिरा उल्माए एहले सुलत', सु0: 759 । 


मौलाना मुफ्ती मुहम्मद इब्राहीम बदायूनी, (6) मौलाना मुश्ताक्‌ कानपुरी, 
(7) मौलाना वाहिद हुसैन, (8) मौलाना अब्दुस्सलाम फल्सफी और 
(9) मौलाना मुफ्ती अब्दुल क॒दीर बदायूनी के नाम मिलते हैं। 

तकमील के बाद मदरसा शम्सुल उलूम बदायूँ के नाइब मोहतमिम 
मुक्रर हुए और तीन साल तक मदरसे के इन्तिजामो इन्सिराम और 
तरक्की में कोशो रहे। उसी जमाने में तहरीके ख्िलाफत शुरू हुई तो 
मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली लखनवीं ने मौलाना मुहम्मद अली 
जौहर और मौलाना शौकत अली को हजरत मौलाना शाह अब्दुल 
मुक्तदिर बदायूनी को खिदमत में बदायूँ भेजा, उन्होंने मेहमानों की खूब 
खातिर मदारात की और अपने खानदान के तमाम अफ्राद को अमूमन 
और मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी और मौलाना अब्दुल माजिद 
बदायूनी को खुसूसन हुक्म दिया कि अंग्रेजी इस्तेमार के ख़ातमें के लिए 
अली बिरादरान उनके रुफ॒का का साथ दें, पीरो मुर्शिद के हुक्म के 
मुताबिक्‌ मौलाना अब्दुल माजिद बदायूनी और मौलाना अब्दुल हामिद 
बदा " ने हिन्दुस्तान के गोशा 3 ४॥ जा कर तहरीके स्थिलाफत का 
पैगाम पहुंचाया, मौलना बदायूनी डिस्ट्रिक्ट खिलाफत 
कमेटी बदायूँ के जनरल सही“ "पक ीफत प्राविशशल कमेटी और 
सैन्ट्रल खिलाफ्त कमेटी बम्बई कौ मजलिस आमिला के रुकुन रहे। 

गांधी ने तहरीके ख्थिलाफृत में शरीक हो कर काईंदाना पोजीशन 
हासिल कर ली थी, मुसलमान अपनी सादा लौही की बिना पर हिन्दुओं 
को अपना हमदर्द तसव्वुर कर बैठे थे, लेकिन शुद्धी तहरीक शरू होने 
पर मुन्कशिफ्‌ हुआ कि हिन्दुओं के जहन में ख़िलाफत के परदे में 
मुसलमानों के ख्थिलाफ्‌ क्या क्‍या मन्सूबे परवरिश पा रहे हैं। मौलाना 
अब्दुल हामिद बदायूनी शुद्धी तहरीक के शरू होते ही कांग्रेस से अलग 
हो गए और मरकजी तबलीगे इस्लाम अंबाला और आगरा में शरीक हो 
कर हर उस जगह पहुंचे जहाँ शुद्धी तहरीक काम कर रही थी। 

हिन्दुओं की तंग नजरी और इस्लाम दुश्मनी के पेशे नजर जरूरत 
महसूस की गई कि मुसलमानों की अलग जमाआत कायम होनी चाहिए। 
चुनांचे जब मुस्लिम लीग कान्फ्रेंस कायम की गई तो' मौलाना अब्दुल 


३. मुहम्मद फारूक अहमद, सय्यद गुलदस्ताए अकौदत, सु0: 43 ॥ 
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हामिद बदायूनी और तहरीके ख्िलाफ्त के अक्सर काइदीन मुस्लिम लीग 
कान्फ्रेंस में शरीक हो गए। लन्दन कान्फ्रेंस के बाद देहली में मौलाना 
शौकत अली की क॒यामगाह पर मुस्लिम रहनुमाओं का इजलास हुआ तो 
मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी ने भी उस में शिरकत की, इस इजलास 
में तय हुआ कि आइन्दा इन्तिख़ाबात में सिर्फ मुस्लिम लीग मुसलमानों 
को नुमाइन्दगी करे। मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी ने यू.पी., सी.पी., 
बिहार, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, बम्बई, कराची, अन्दरून सिन्ध, 
बलूचिस्तान और पंजाब के दूर दराजु इलाकों में जा कर सब मुसलमानों 
को मुस्लिम लीग के हक्‌ में वोट देने के लिए तैयार किया, पीर साहब 
मानकौं शरीफ के भरोसे पर काइदे आजम ने आपको सरहद भेजा, जहाँ 
आप ने ख़ान बिरादरान के असरात को ख़त्म कर के मुस्लिम लीग की 
मकबुलियत को चार चान्द लगा दिए। इन्हीं स्व्रिदमात की बिना पर 
काइदे आजम कौ जानिब से आपको ,फातिह सरहद का लकब दिया 
गया। सिलहट और बंगाल में मौलाना बदायूनी की जोश से भरी 
तकरीरों ने कांग्रेसी तिलिस्म दो मुस्लिम लीग के नुमाइन्दे को 
कामवाब कराया। मौलाना 3 मद, ,बदायूनी और उनके रुफ॒का 
उल्माए किराम ने मुस्लिम कक नुमाइन्दों को सिलहट में कामयाब 
करा दिया। 
हाफिज बशीर अहमद गाजियाबादी लिखते हैं:- 
“आज के बहुत से (कांग्रेसी) उल्मा जो पाकिस्तान में 
नजूरियाए पाकिस्तान की हिफाजृत कर रहे हैं और 
मुख़्तलिफ सियासी प्लेटफार्मों से अपनी हुब्बुल वतनी का 
ढिंढोरा पीट रहे हैं। आल इण्डिया नैश्नल कांग्रेस के 
हमनवा थे और आल इण्डिया मुस्लिम लीग और काइदे 
आजूम मुहम्मद अली जिनाह के मुकाबले में हरीफाना 
सियासी चालें चल रहे थे, खुदा मौलाना अब्दुल हामिद 
बदायूनी को करवट करवट जन्नत नसीब करे, उन्होंने इस 
मुहाज्‌ पर नैश्नलिस्ट उल्मा का मुकाबला किया और 
मुस्लिम लीग में अपनी बेहतरी सलाहियतें सर्फ कीं।''4 


4. मुहम्मद फारूक अहमद, सय्यद गुलदस्ताए अकौदत, सु0: 43 । 
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23 मार्च 940 ई. को मिन्‍्टो पार्क लाहौर के तारीख्री इजलास में 
करारदाद पाकिस्तान पेश की गई तो मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी 
मुस्लिम लीग के उन उल्मा में शामिल थे जिन्होंने क्रारदाद की ताईद 
में तक्रीर की थी। 30 अगस्त ॥94॥ को लुधियाना में आपकी सदारत 
में पाकिस्तान कान्फ्रेंस मुन्अकिद हुई, इस कान्फ्रेंस में आपने पाकिस्तान 
के हक में बलीग खुतबा इरशाद फ्रमाया जो बाद में निजामी प्रेस 
बदायूँ से छप कर मुल्क भर में तक्सीम हुआ। 945 ई. में काइदे 
आजूम मुहम्मद अलो जिनाह और मीर उसमान अली खाँ फ्रमाँरवाए 
हैदराबाद दकन के बाहमी इख्तिलाफात नाजुक सूरत इख्तियार कर गए 
तो काइदे मिल्‍लत ख़ान लियाकृत अली ख़ान ने मौलाना अब्दुल हामिद 
बदायूनी को मुन्तस्ख़रिब किया ताकि इख्तिलाफात ख़त्म कराने के लिए 
दोनों रहनुमाओं की मुलाकात का रास्ता हमवार करें। वालिये दकन, 
मौलाना बदायूनी की बड़ी क॒द्रों मन्जिलत करते थे और उन्हें जलसों में 
तकारीर के लिए बुलाया किया या थे। मौलाना ने फ्रमाँ रवाए दकन 
से मुलाकात की और तवील चझँफ़्तुगु# के बाद उन्हें काइदे आजम से 
मुलाकात करने पर आमादा।क्िग्ना#। ॥&08७% 

946 ई. में आल इण्डिया सुन्‍्नी कान्फ्रेंस, बनारस में न सिर्फ 
शरीक हुए बल्कि कामयाब बनाने में नुमायाँ र्त्रिदमात अन्जाम दीं। 
946 ई. में उल्मा का एक वफद हिजाजे मुक॒दस गया जिसके काइदे 
मुबल्लिगु इसलाम मौलाना शाह मुहम्मद अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी 
और जनरल सेक्रेट्री मौलाना बदायूनी थे। इस वफद ने न सिर्फ हुज्जाज 
पर आइद करदा टैक्स ख़त्म करने के सिलसिले में हुकूमत सऊदिया से 
मुजाकरात किए बल्कि आलमे इस्लाम के दीनी और सियासी रहनुमाओं 
के सामने नजरिया-ए-पाकिस्तान को मुअस्सिर तौर पर पेश कर के 
पाकिस्तान की हिमायत पर आमादा किया। 

कयाम पाकिस्तान के बाद आप आल इण्डिया मुस्लिम लीग के 
इजलास में शिरकत के लिए कराची तशरीफ लाए तो उल्माए पाकिस्तान 
के इसरार पर मुस्तकिल तौर पर यहीं कयाम पजीर हो गए।० 


5. अमीर अली इमाम, सय्यबद मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी पर एक नजर 
&. अमौर अलो इमाम, सय्यद मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी पर एक नजर 


६8 


जब आपने देखा कि हिन्दुस्तान से हिजरत कर के आने वाले 
मुसलमान कमसमुपर्सी में मुब्तिला हैं तो आपने एक इजलास में हिन्दुस्तान 
के तमाम सूबों और मुकामी नुमाइन्दों पर मुश्तमिल '“मरकजी मुहाजिरीन 
कमेटी '' की बुनियाद डाली जो अवामी और सरकारी सतह पर 
मुहाजिरोन को आबादकारी और उनकी जूरूरियात कौ फ्राहमी के लिए 
मुसलसल कोशिश करती रहो। 

।947 ई. में आपका तहरीक पर कराची में मीलादुन्‍नबी का अजीम 
और शानदार जुलूस निकाला गया जिस में उस वक्‍त के वजीरे आला 
सिनन्‍्ध मुहम्मद अय्यूब खोड़ू भी पा प्यादा शरीक हुए। इसके अलावा 
खुल्फाए राशिदीन और इमाम हुसैन रजियल्लाहु तआला अन्हु के अय्याम 
शानों शौकत से मनाने का एहतिमाम भी आप ही ने शरू किया, इन 
इंज्तमाआत में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल और वजीरे आजम ने भी 
शिरकत की। 

948 ई. में मौलाना शाह अलीम मेरठी की कयादत में 
सिन्ध के उल्माओ मशाइस्त्र के रफर 5द ने काइदे आजम से मुलाकात 
को जिसमें मौलाना बदायूनी॥#७रीक़॒&क्ेन्‍््मौर तफ्सीली याददाश्त पेश 
करते हुए मुताल्या किया कि “मुल्क पाकिस्तान का दस्तूर किताबों 
सुन्‍्तत को रौशनी में तैयार किया जाए और दौंगर इस्लामी मुमालिक की 
तरह पाकिस्तान में भी बजारते उमूर मजहबिया कायम की जाए!” 

जमीयतुल उल्मा पाकिस्तान के कयाम और इस्तहकाम के लिए 
इब्तिदा ही से आपने अपनी कोशिशें वकफ्‌ कर रखी थीं, हजरत 
अल्लामा अबुल हसनात कादरी के विसाल के बाद जमीयत के मरकजी 

सदर बने और अपनी रात दिन की मेहनत से जमीयत को चार चान्द 
लगा दिए। मौलाना उन उल्माए में शामिल थे जिन्होंने 22 नुकात पर 
मुश्तमिल दस्तूरों ख़ाका मुरत्तब किया था, 953 ई. में जब तहरीक 
ख़त्मे नबुव्वत शुरू हुई तो उस में आपने खुल कर हिस्सा लिया और 
इन्तहाई अलालत के बावजूद फरवरी 952 ई. से जनवरी ॥954 ई. 
तक कराची और सकक्‍खर की जेलों में केदो बन्द की सऊबतें बर्दाश्त 
करते रहे। 

7. अमीर अलों इमाम, सव्यद मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी पर एक नजर 
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962 ई. में इस्लामी मुशावरती कौन्सिल के रुकुन नामजुद हुए, 
इस जिम्न में उन्होंने कौन्सिल को अहिम सिफारिशात पेश कीं। 965 
ई. में पाक भारत जंग छिड़ी तो आप ने उल्मा एहले सुनत की एक 
जमाआत के साथ मुल्क भर का दौरा किया और तीन लाख रुपये के 
कपडे और दीगर साजो सामान मुहाजिरीन कश्मीर में तक्सीम किया। 

मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी ने क्दीम और जदीद उलूम के 
साथ साथ दुनिया की अहिम जबानों की तालीम के लिए कई लाख 
रुपये सर्फ कर के मंघू पीर रोड कराची में जामिया तालीमाते इस्लामिया 
के नाम से अजीम दर्सगाह काइम कौ, आपकी अपील पर सदर 
मुमलिकत फौल्ड मार्शल अय्यूब सख्जान और इस्लामी मुमालिक के 
सरबराहों ने दिल खोल कर इमदाद की थी अफ्सोस कि तहरीक 
पाकिस्तान के इस अजीम मुजाहिद की काइमकर्दा दर्सगाह पर बजोर 
सुपर मार्केट बना दी गई और आधे हिस्से पर हुकूमत सिन्ध ने गवर्नमेंट 
डिग्री कालिज के नाम से जैना कर कब्जा कर लिया है। 
पाकिस्तान के साथ एक ही की स्ब्रिदमात को मलियामेट करने 
पर सब्र कर लिया जाता ' न यहाँ तो मोहसिनीन को जुलील करने 
का तरीका ईजाद कर लिया गया है। आइन्दा अब कौन वतन के नाम 
पर जान देने के लिए तैयार होगा? 

आप चीन, रूस, मिस्र, तुर्कों, अल्जीरिया, त्यूनिस, नाइजीरिया, 
कोएत, इराक, ईरान, हिजाज मुक॒ृदस गए० और मसला-ए-कश्मीर की 
अहमियत को वाजेह कर किया। आप ने बाईस मर्तबा हरमैन शरीफैन 
को हाजिरी की सआदत हासिल की।? आपके शाह फैसल (बादशाह 
इराक), सदर नासिर (मिस्र), डाक्टर मुहम्मद हई (इण्डोनेशिया), 
अब्दुस्सलाम आरिफ्‌ (सदर इराक), मुफ्ती आजम फलस्तीन सय्यद 
अमीन अल हुसैनी और मुसलमानाने रूस के मुफ्ती आजम से जाती 
मरासिम थे और इन हजूरात ने आपकी वफात पर ताजियती पैगामात में 
आप की दीनी और इल्मी ख्थिदमात को स्त्रिरजे तहसीन पेश किया।[? 


8. अमीर अली इमाम, सय्यद मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनों पर एक नजर 
9. बशीर अहमद गाजियाबादी, गुलदस्तए अकौदत, सु0: 35 । 
0. अमीर अली इमाम, सय्यद मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी पर एक नजुर 
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आपने बे अन्दाजा मुल्की व मिलल्‍ली मशागिल के बावजूद काबिले 
क॒द्र तसानीफ्‌ का जखीरा यादगार छोड़ा, चन्द तसानीफ्‌ के नाम यह हैं: 
3. फुल्सफा इबादाते इस्लामी, 2. मश्रिक्‌ का माजी व हाल, 3- 
तसहीहुल अकाइद, 4. इन्तस्राबात के जुरूरी पहलू, 5. निजामे अमल, 
6. अल-जवाब अल मशकूर (अर्बी), 7. किताबो सुन्नत गैरों की नजर 
में, 8. इस्लामिक प्रियर्ज (अंग्रेजी), 9. इस्लाम का जि्राआती निजाम, 
0. हुर्मते सूद, ॥॥. मुरक्‍्का कांग्रेस (मतबूआ ॥938 ई.), ॥2. 
मुशीरुल हज्जाज।!! 

बिहम्दिही तआला कराची में मौलाना बदायूनी एकेडमी काइम हो 
चुकी है लेकिन उसकी कारकर्दगी का मुजाहिशा अब तक सामने नहीं 
आ सका। उम्मीद है कि आइन्दा इस एकेड्मी से आपकी तसानीफ्‌ को 
दोबारा शाए करने को अव्वलियत दी जाएगी। 

5 जमादियुल ऊला 390 हि./20 जुलाई 970 ई. को तहरीके 
पाकिस्तान के सफे अव्वल के रच आलिम बा अमल मौलाना शाह 
मुहम्मद अब्दुल हामिद बदायूनी रा जिनाह अस्पताल कराची में 
विसाल हुआ। आपकी आख्व्ररी॥आरामगाह४ज़ामिया तालीमात इस्लामिया 
मंघू पीर रोड कराची के अहाते में बनी। पसमान्दगान में एहिल्या 
मोहतरमा, दो साहिबजादे जनाब मुहम्मद आबिदुल कादरी और जनाब 
मुहम्मद जाहिदुल कादरी और एक साहबजादी यादगार में छोड़ी।!2 
सब्यद कम्ताल उद्दीन अब्दुल कादिर गीलानी सफौर इराक ने यह पैगामे 
ताजियत भेजा: 

“मौलाना बदायूनी के अचानक इन्तकाल की ख़बर मुझे 

अभी मालूम हुई है। मौलाना बदायूनी अलैहिर्रहमा जय्यद 
आलिमों फाजिल थे और मुसलमान कौम में उनका बहुत 

बड़ा मुकाम था, खुदा तआला मौलाना की रूह पुर फूुतृह 

पर अपने फज्लों करम की बारिश करे'!। 
हजरत मौलाना फजलुर्रहमान अलैहिर्रहमा इब्ने हजरत मौलाना शाह जिया 
उद्दीन अल मदनी ने बर्की पैगाम भेजा: 


77. अमोर अली इमाम, सय्यद मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी पर एक नजर 
॥2. अमीर अली इमाम, सय्यद मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी पर एक नजर 
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“ अफ्सोस कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम एक 
मुक्तदिर मजहबी पेशवा और जव्यद आलिम और फाजिल 
से महरूम हो गई। बारी तआला मौलाना अलैहिर्रहमा के 
खानदान को इस गैर मामूली सदमे को बर्दाश्त करने कौ 
हिम्मत दे और मरहूम पर अपने फजलो करम की बाशि 
'फ्रमाए, आमीन ''। 
मौलाना जमाल मिर्याँ फिरिंगी महली इब्ने हजुरत मौलाना अब्दुल बारी 
फिरंगी महली ने इन अल्फाज में ताजियत का पैगाम भेजा: 
मौलाना अब्दुल हामिंद कादरी बदायूनी के इन्तिकाल की 
ख़बर से मैं गैर मामूल तौर पर कल्बी सदमा महसूस 
करता हूँ। यह हादसा न सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरी 
मिललते पाकिस्तान के लिए एक ना काबिले तलाफी 
नुकसान है।'”3 
जनाब सय्यद सैफी नदवी ने क॒ता तारीख कहा:- 
अब्दे हामिद हल जिहदो यकों 
आलिमे दीनों -ए-एहले दीं 
सरफ्राजे कि 'मिल्लैतअँजी सर बुलन्द 
दाश्त बर आस्ताने मुहम्मद जबीं 
खुश बरफ्त अज्‌ जहाँ सूए दारुल बका 
शुद जहाँ अज्‌ जुदाई जूातिश गमीं 
हातिफ्म गुफ्त सैफी ज साले विसाल 
“मुंबर अब्दे हामिद बहिश्ते बरीं''/4 
7390 हि. 
जनाब साबिर बरारी कादरी ने ईसवी सन कलम बन्द किया:- 
साले रहलत को है “'साबिर' गुंबद की सदा 
*'आलिमे मशहूर, हामिद, आजिम बागे जिना!॥5 
पकजफेडे हु 


हर पर 
१3- गुलदस्तए अकोंदत, सु0 ॥, 72 । 


34. गुलदस्तए अकीदत, सु0 33 । 
१5. गुलदस्तएण अकौदत, सु0 2 । 


एहवाल वाकर्ड 


अुतलमान मुद्दत-मदीद्ों से अपनी हयात को उस्तवारेँ और मज़बूत 
बनाने के लिए तदाबीरीँ सोच रहे हैं। इस्लामी हिन्द का शायद ही कोई 
इदार्या ऐसा हो जिस में हर साल इस मसले पर गौरों फ़िक्र का ऐलान न 
किया जाता हो; मगर अफुसोस्/ हम सवह्ा-मजालिस के बाद भी आज 
तक यह तय न कर सके कि मुस्लिम की ज़िन्दगी का लाहवा-ए-अस्लर 
क्या है? 

हमने दूसरों के तजवीज़कर्दा मुआलिजाती तो पत्तन्द किए लेकिन 
दीनो-दुनिया के सब से ०00 3.7 2 शहिंशाहे कौनैन हज़रत 
ख़त्म रिस्नालत मुहम्मद अलैहि वत्तल्‍्लम ने कुदरत 
के इरशाद से जो जुसख़ा हंमारि"लिएं 'कजवीजें? फ़रमाया उसकी तरफ़ से 
सब की नज़रें ओझल हो गईं। जो सहीफ़ा-ए-कुदरता? हमारे हाथों में 
छोड़ा गया था उत्त में न सिर्फ़ यह कि मुस्लिम की ज़िन्दगी का लाइडया 
अम्ल मौजूद था बल्कि कुदरत ने अपने इस आख़री मजग्रूए तमाम में 
तमाम जहाँ के लिए सरमाया-ए-हयाती जमा फुरमा दिया। अगर हमारे 
अन्दर कुरान करीम की हकीक़ी रूह मौजूद होती तो सदियों का रास्ता तय 
हों कर अब से बहुत कृब्ल मन्ज़िले-मकृसूर्दों' हासिल हो गई होती। 
कुरान मजीद ने ज़िन्दगी के वह तमाम मनाज़िलो) जिन से इन्सान को 
साबिका पड़ता है दुनिया के सामने ज़ाहिर कर दिये और उन तमाम 
उुबाहिसो-मतालिबाँ! को समझाने के लिए एक हस्ती हमारी झुअल्लिमो 
बनाई गई जिसकी हयात-तैव्यबा? का एक-एक वर्क कुरान पाक की 
अम्ली-तफ्सीर और जिसकी जात वाला सिफात में दीनो दुनिया का हर 
पहलू अपने डइन्तहाई कमाल के साथ मौजूद है 


सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह 
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ज़ाहिरी तौर पर हम कुरान की तिलावत भी करते हैं मगर कभी इस पर 
गौर किया वह हमें किस तरफ बुला रहा है? 

बिला शुद्रा आज दुनिया की माद्दी हुकूमतों के कृवानीनों ” में आए दिन 
तत़ब्बुरात'" होते रहते हैं बल्कि जाती इग़राज़ रखने वालों ने तो चुहफ़े 
इलाहिया? में भी अपनी आग्र-ओ-इनकार्र? को शामिल कर के तब्दील 
कर दिया; अयरचे कुरान हकीम पर भी ब्रातिल-परस्तों! के गर्म व सर्द 
झोंके गैहम आए मगर यह सहीफ़ा-ए-कुदरत महफूज़ों-मामून*2 रहा और 
हमेशा कुदरत की तरफ़ से उसकी प्री तरह सयानत”) होती रहेगी 
क्योंकि “इन्ना लहू लहाफ़िजून” का मुस्तहकर्मा? वादा मौजूद है, इसी 
सिलसिले में यह अम्र भी काबिले लिहाज़ है कि कानून वहीं कानून 
कहलाने का युस्तहिक्‌ हो सकता है और वही किताब द्वुनिया में मुस्तहकम 
रह सकती है जिसमें हर मिल्लत के लिए आलमगीर-तालीमात” मौजूद 
हों और वह खुद भी खुद्या क्री तरफ़ से नाज़िल होने का दावा कर रही 
ह्े। 

कुरान करीम का ब्ग़ौर वाला जानता है कि इसकी 
हिदायात ” से बिला #:४8.... /मिल्लतू हर शख्स प्री तरह फ़ायदा 
उठा सकता है, कुरान करीम का दरवाज़ा हर जमाअत के लिए खुला हुआ 
है और आलर्म* की इस्लाहे-ज़रूरतः? के लिए कुरानी औराक में तमाम 
उत्यूल मौजूद हैं जिनके तहत इन्सानियत की तकमील बा आसानी हो जाती 
है और कुरान करीम के बाद किसी दूसरे इजमार्ली? कानून की जिनका 
दायरा अम्ल महतदूवो-मुतव्यनौँ हो, ज़रूरत बाक़ी नहीं रहती, जितना 
जितना कुरान करीम में हम डूबते हैं कुरान करीम की आलमगीर दावते 
इस्लाहो अम्ल का दावा सही ताबित होता जाता है बल्कि पूरे यकीन से 
कहा जा सकता है कि आज दुनिया में जो भी कोई उन्दा उ्तूल पेश किया 
जाएगा वह कुरान करीम की परेशकर्दा तालीम का नतीजा होगा। 

जब तक मुसलमानों ने कुदरत के इस कानून की दफृआत पर अस्ल 
किया वह दुनिया की हर मिल्लत में सब से ज्यादा मुमताज़ है। 

एक वह वक्त भी था कि मुसलमानों के प्रा दुर्निया की दौलतो हशमत 
न थी गाद्दी ज़ेव्रों से भी वह परी तरह आग्स्ता न थे, जंग के मैदानों में 


ता 


तलवारों के बजाए छुरमे की लकड़ियों, ऊंटों की हड़ियों से काम ले कर 
कैसरों किस के तख्तों ताज के मालिकों वारिस बने। 

जो कौमें कभी शुसलमानों की ज़ाहिरी सकीम? हालत की वजह से 
मज़ाक उड़ाती थीं वही कुरानी अख़लाक़ों सीरते मुहम्मदिया पर चलने वाले 
मुसलमानों का मज़बूत अम्ल देख कर उनकी गुलाम हो जाती थीं। 
गुसलमानों ने कुरान को सीने से लगा कर मज़हबी जज्वातो-हिस्सियाती ? 
के साथ बहरो-बर को अुसख़्वस् कर लिया और इस वाहिमार का 
क्िला-कुमा कर दिया कि “मज़हब तरक्की की राह में मानेअर) है”। 

सुझे यहाँ तहज़ीब जवीद की बरकात या वहरियतों इलहाव पर नकृदों 
तब्पिरा करना मकृलूद नहीं इसके लिए दूसरे मवाके काफ़ी हैं बल्कि सिर्फ़ 
इतना अर्ज़ करना है कि मुसलमान कुरान करीम के बताए हुए कृवानीन 
पर अम्ल कर के आज भी दुनिया करी हर कम से आगे हो सकते हैं। 

आख़िर वह निज़ागे-अग्ल? क्या है? मैंने अपने इस पत्रह साला 
हकीर कमी व मज़हबी इश्तिग़ालौ? के, ज़माने में बारहा वेखा और छुना 
कि हमारे कइदीनी ! कोई अोग्राम करते। 

अगरचे अपनी अपनी जगक्तमुस्जलगाजों 'क्रीःज़रूरियात के मुताबिक कुछ 
न कुछ ज़ाहिर क्रिया गया मयर लाइहया अम्ल का सवाल हर तरफ उठता 
ही रहता है इसका बज़ाहिर हाल सिर्फ़ यही सबबी? मालूम होता है कि 
हमारे विमाग़ कुरानी श्रोग्राम से ख़ाली हो गए हैं या उसका वज़न हमने 
कमज़ोर कर दिया है। 

चुनांचे तहरीकुल कुरान के सिलसिले में भी बल्दा के अक्परों बेश्तर 
अमाइदी? ने इसका ज़िक्र फ़रमाया। 

उच्चे वह देख कर इन्तहाई मुस्तरत हुई कि मोहतरमी वाला जनाब 
नवाब निज़ामत जंग बहादुर अर्से से इस भग्र के ख़्वाहिशमन्द हैं कि 
मुसलमान सतही चीज़ों के बजाए किसी ठोस और मज़बूत अम्ल को 
इख्तियार करें, मौसृफ़ॉ) ने अमीकृ गौयें फ़िक्र के बाद तय कर लिया कि 
युत्तलमानों को कुरान करीम के इर्शादात की तरफ़ इकृ॒दाम की दावत दी 
जाए और आपके रफ़ीक॒ सिद्दीकी-अल-मुकर्रम जनाब नवाब बहादुर वार 
जंग वहादुर ने भी अपनी बुलन्द हिम्मत और मुसलतल जिद्धों-जहद को 
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इसी तरफ गुनअति्फ़ा कर दिया है। नवाब निजामत जंग बहादुर 
बावजूद पीरानाताली? के कुरान करीम की मुस्तहकम खिदमत की तरफ़ 
मुतवज्जह हैं अर्ते से आपकी ख़्वाहिश थी कि कुरान करीम के 
अवामिरे-नवार्ही” लाइहया अम्ल की शक्ल में जमा कर दिए जाएँ। 
मौसृफ़ ने जामेझ उत्मानिया ठुल्तान बाज़ार के जल्से के मौक़े पर अपनी 
युहब्बत और ख़ास अन्दाज़े बयान से मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उनकी 
इस देरीना ख़्वाहिशी? को प्रूरा कखेँ। 

अगरचे मुझे मुस्तलमानाने बल्दा की मुहब्बत और मजालिसे नब्बिया की 
कसरत और अलालते तबा की वजह से फुर्तत न थी मगर “अल्हम्वो 
लिल्लाहिल मुक़्तदिर” यह मुख़्तल्तिर रिसाला “दावते अमल” बल्दा ही में 
अुरत्तबी? हो गया। तहरीकुल कुरान की अहम ज़रूरत की बिना पर 
पहला नम्बर बल्दा ही में तबर्भ? हो गया। दूसरा हिस्सा इन्शा अल्लाह 
बढ़ाबूं से शाए होगा। 

हत्तुल इमकान मैंने इसकी सई *! की है कि कुरान करीम के बाज़ 
ख़ास ख़ास मज़ामीन? जिनका सर्तिम की ज़िन्दगी और अम्ल से 
ताल्लुक्‌ है इस रिसाले में आायरें॥7] #&ए8९ 

उनवानाती) के तहत यमुत्अद्विद आयात ही ले ली गईं हैं वर्ना 
कुरान करीम जैसा बहरे-ज़ख़्खारीः और उसके तमाम मज़ामीनो आयात 
का कुल्लियतर्नी" यकर्जा'” करना आसान काम नहीं है। इसी लिए तरिर्फ़ 
आयात और उनके तर्जुर्मे' पर इक्तिफा)? की गई वर्ना हर आयत पर 
अस्तकिल-कृरीबः? में इसके शानवार नताइजा बरआमद हो जायेंगे और 
सुत्॒लमानों को बैरनी मुआवनर्तः? क्री एहतियाज”) न रहेगी। 

अगर मेरे इशग़ाल* ने मौका दिया तो इन्शा-अल्लाह इसी नह 
पर दूसरा रिसाला अहादीस-नब्विया का पेश कृरूंगा। 

वस्सलाम 
फकीर मुहम्मद अब्दुल हामिद कादरी 
मुआर्रिख़ा 20 रबी-उस-सानी 352 हिए 


शब्द-कोब (एलवाल वाकर्ड) 





९ एहवाल वाकई 
मुद्दत-मदादा - काफी अर्से से 
उस्तवार' - ढृढ़ 
तदाबीरों - योजनायें 
इदाराँ - संस्था 
सदह्ा-मजालिस' - अत्यधिक सभायें 
लाहवा-ए-अम्ल* - तौर तरीका 
तजवीज॒कर्दा' - प्रस्तुत करना 
मुआलिजाती - उपचार 
तजवीज - भ्रस्तुति 
सहीफा-ए-कुदरत " - कुरान मजीद 
सरमाया-ए-हयात _- जीवन सन्देश 
मन्जिले-मक्सूद ” - लक्ष्य 
मनाजिल 3 


मुबाहिसो-मतालिब *- वक्तव्य एवं अर्थ 
मुअल्लिम * रे 


- धर्म गुरू 
हयात-तैव्यबा 7 - पवित्र जीवन 
कृवानौन ” - नियम 
तगुय्युरात | - बदलाव 
सुहफे-इलाहिया ” - ख़ुदा की किताब 
आग-ओ-इनकार? - राए एवं नकारना 
बातिल-परस्तों' | - झूठे लोगों 
महफूजो-मामून ” - सुरक्षित 

सयानत”_ - रक्षा 

मुस्तहकम+ - दृढ़ 
आलमगीर-तालीमात* - /रिलव्यापी विक्ष 
मुताला *_- अध्ययन 

हिंदाबात' ” - निर्देश 

आलम - विश्व 

इस्लाहो-जरूरत' ) - आवश्यकतानुसार 
इजमाली * - 
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##ष्थ)ा 





किला-कुमा'' - तहस नहस 
मानेआ्‌ ३ - रुकावट 
विजामे-अम्ल? - कार्य क्रम 
इश्तिगाल? - मसरूफियत, व्यस्तता 
काइदीना | - पथ प्रदर्शक 

सबरबाँ - कारण 

- उल्मा 

मौसूफ/ - श्रीमान 

मुनअतिफ) - ध्यान केचद्धित करना 
पीरानासाली 7 - बुढ़ापा 
अवामिरो-नवाहीँ- अच्छाई का आदेश 
बुराई को रोकना: 

ख्वाहिश: - दृढ़ इच्छा 


सई >> 
मजामीना - 
उनवानात_ - शीर्षक 
मुतअद्दिद - गिने चुने 
बहरे-जुझुख़ार/ - समुद्रों सी गहराई 
कुल्लियत्ना - पूर्ण रूप से 
यकजा ” - जमा करना 
तर्जुमें 0 - अर्थ 
इक्तिफा ) - भरोसा 
मुस्तक्बिल-क्रीब' 0 - 
नताइज | - परिणाम 
बैरूनी मुआवनता - बाहरी मदद 
एहतियाज) - आवश्यकता 
इशयाल** - व्यस्ता, मसरूफियत 
नहज - तरीका 


निकट भविष्य में 


बल 9452ी। ६2५ 
अं 


क्ठुरान करीम ख्थघुदा की किताब है: 
() ७ ८०३४ ८०४ ०४ ४ 
यह वह किताब है जिसमें कुछ सन्देह नहीं। 
(20.52 ५०४ ४३४४3 ४ 
बेशक कुरान परवर्दिगार आलम का उतारा हुआ है। 
क्ठुरान करीम का मिस्ल (तरह) मुमकिन नहीं: 
994 #9%०४४४.७ ५७०५४ ४५५४ उस 03४ 
(3) पर 33 ४४7 0४% 72४ 84003 # कै ५३४ 
अगर तुम हमारी (अपने/«्बन्देशपर)०हइस उतारी हुई किताब के 
बारे में शक्त कर रहे हो तो इस जैसी एक ही सूरत ले आओ 
और अल्लाह के सिवा अपने हिमायतियों को भी बुला लो अगर 
तुम सच्चे हो, फिर अगर तुम ऐसा न कर सके और हरगिज्‌ न 
कर सकोगे। 
3१ 3 (0 हज $४8 >७ रची 3 हि] स्च्म्छा सी है] है. 
(4) 2३6 ०४ ५६-०४ ७४ 93 ५५५ 
(ऐ रसूल) कह दीजिए अगर जिन और इन्सान इस बात पर 


जमा हो जाएं कि कुरान का मिस्ल (तरह कोई किताब) ले 
आएँ तो इसका मिस्ल नहीं ला सकेंगे अगर चे उन में हर एक 
]. अल-बक्रा : 2 

2. अश-शोरा:॥92 

3. अल-बकरा £ 23 

4. बनी इस्राईल:88 


4॥ 


दूसरे का मददगार हो। (यानी अगर सब जिन्‍न और इन्सान मिल 
कर इसकी तरह कोई किताब लाने की कोशिश करें तो हरंगिजु 
इसकी तरह कोई किताब नहीं ला सकते क्योंकि यह किसी बन्दे की 
किताब नहीं है बल्कि बन्दों को पैदा करने वाले की किताब है।) 
(5) .29 &य५ 3४४9 ४५१४६ 
हक्कानियत (सच्चाई) के साथ हमने कुरान उतारा और 
हक्कानियत के साथ उतरा। 
क्छुरान करीम का विभिन्‍न समय में प्रकट होना: 
(6) ४४9; ९४५ ५७ ०0,58६ 89 ४५४; 7 
कुरान को हम ने मुतफर्रिक तौर (थोड़ा-थोड़ा) पर इस लिए 
उतारा कि तुम इसकों ठहर ठहर का पढ़ो और हम ने इसको 
रफ़्ता-रफ़्ता उत्तारा। (यानी कुरान तौरात और इन्जील की तरह 
एक दम पूरा नहीं उतारा गए: बुक जरूरत के मुताबिक थोड़ा 
थ्रीड़्ा उतारा गया। ) 9 /फ्राक्षा। €&2४00७? 
वक्छुरान करीम में कजी (असमानता) नहीं: 
(0) 3७% 4 2 ५४१०६ ५६ 0 उसी थे (पल्ती कै 
तमाम तारीफेँ ख़ुदा के लिए हैं जिस ने अपने बन्दे पर किताब 
उतारी और उसमें जुरा भी कजी (टेढ़, कमी) न रखी और 
इसको मुस्तकीम (बिल्कुल सही) बनाया। 
क्ठुरान पाक आसान (सरल) कर दिया गया: 
(8) .&& ० 8 40 9 ;0॥ ४.०५ ५४; ४६ 
हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया, क्‍या है कोई 
नसीहत हासिल करने वाला? 





5, अल>«इसरा : 406 6. अल-इसरा : 6 
7. अल-कहफ ;: ॥ 8. अल-कमर ; ॥7 


कराने करीम तमाम जह्ाान (संसार) के लिए 
हिदायत (मार्ग दर्शक) हैः 

(9) कह उ्णण 2# 2 ४ 355४: /$ ७4 ४:27 
वह जात बड़ी बरकत वाली है जिस ने अपने बन्दे पर कुरान 
नाजिल फ्रमाया ताकि वह तमाम जहां के लिए (अल्लाह के 
अजाब से) डराने वाला हो। 


८४५४७ (53-55 ७-5० ४६:03: ४५४ 
(40) .&.., 
ऐ रसूल जो कुछ तुम पर नाजिल किया गया उसको पहुंचा दो, 
अगर तुमने ऐसा न किया तो अल्लाह का पैगाम न पहुंचाया। 
क्छठुरानी जामिड्॒यत (फैलाव): 
छठ (१॥)..:2.5 ०४४ 
सब कुछ रौशन किताब में/मौजूँद 'है[?/४7 
(42) 592४९; 7:54 ४:७ (५ ५७ ४४ ४, ६६६८ २४377 
हमने उनको पहुंचा दी किताब जिस में मुफस्सल (विस्तार से) 
बयान किया है वह हिदायत व रहमत है उन लोगों के लिए जो 
ईमान लाते हैं। 
च्छुरान मजीद में खुली हुर्ड़ निशानियाँ: 
(43) .६-४ "थे 09 2४५ ४ 
इस तरह कुरान हम ने खुली हुई निशानियों के साथ उतारा। 





9. अल-फुरकान : 9 १0. अल-माइदा ; 67 
77. अल-हूद : 6 १2. अल-एराफ्‌ : 52 
१3- अल-हज्ज ; 6 
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व्छुरान करीम आलमे ड्न्सानियत (मानवता) के 

लिए नसीहत व शिफ्ा हैः 

अप अर क ए अेलक सडकड 5 पंप 
(44) .2:०५7:७ 39 ७५४5 

ऐ लोगो! तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से नसीहत, दिलों 


की बीमारी की शिफा और ईमान वालों के लिए हिदायत व 
रहमत आ गई। 


व्छुरान करीम में गौर (ध्यान) करो: 


नि मा! 
(१5) .०#% # 6 ४ # ७ ४४५5 
हमने कुरान करीम अरबी में उतारा ताकि तुम लोग समझ सको। 





कुरान करीम के | के > ड्न्सानियत को 
गुमराही (अन्धकार) से निकलना: 

(46) .)॥॥ > २५ > >णहू #3०४52॥ छ9 #८छ 7 
ये (कुरान हकौम) ऐसी किताब है जिसको हमने तुम्हारे ऊपर 
नाजिल किया ताकि तुम लोगों को अन्धेरों से रौशनी की तरफ 
निकालों | 
क्छुरान करीम के जरिये फैसला: 

(47)0..>0 55 #&#/० ४५०७४ 570 0४:४0 ४ 
(ऐ मुहम्मद सल्‍लल्लाहों अलैहि वसल्‍लम) हमने तुम पर किताब 
बरहक्‌ (इस लिए) उतारी है कि तुम लोगों के फैसले इसके 
जुरिये करों। 


१5- यूसुफ्‌ : 2 
१7- अन-निसा : 05 





कुरान करीम की डइताअआत (आज्ञा यालन) करो: 


न ल्‍्ः 


(48) .3+#% &% ;&34%५४ ४, 0४9 (४ ७) ४ 
ये मुबारक किताब हमने नाजिल फरमाई तो तुम इसकी इत्तबा 
करों (आज्ञा का पालन) और परहेजुगारी इख्तियार करो ताकि 
तुम पर रहम किया जाए। 


कुरान करीम से मुंह मोड़ने वालों का हाल: 
(9) ५६ 2:68 ४; २५४ 53 54५ (४ #3 ४ 
उस से ज्यादा जालिम कौन होगा जिसको रब की आयतों से 
नसीहत की गई तो उसने उनसे मुंह फेर लिया। 
क्ठुरान करीम की लिलावल और उसके आदाब: 
(20) .3$० ४6००५ 8०-०४ 80:५8 ७ ४) 77 
जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको; कान लगा कर सुनों और 
खामोश रहो ताकि तुम प७छहमाक्रिय्ाजाए। 
क्छुरान पाक से मुहब्बल करने वालों का हाल: 
(20) 2४8 रह ७४) ४६४४४ छह 5० ७१४ 
जब उन पर खुदा की आयतें पढ़ी जाती हैं तों वह आयतें उनके 
ईमान को बढ़ा देती हैं और वह अपने रब पर भरोसा रखते हैं। 
(यानी कुराने करीम कौ तिलावत से ईमान वालों के ईमान में 


ताजुगी आती है और उनका भरोसा अल्लाह तआला पर बढ़ 
जाता है।) 


१8. अल-इनाम : 55 
१9. अल-कहफ्‌ : 57 
20. अल-एराफ्‌ ; 204 
2. अल-अनफाल : 2 
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(22) ६६% <.०३ ४0 ४5 ७। ४ 
जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके कुलूब (हृदय) 
डर जाते हैं। (नेक लोगों के सामने जब अल्लाह तआला का 
जिक्र किया जाता है तो उनके दिल अल्लाह के अजाब से डर 
जाते हैं और अल्लाह का खौफ बढ़ जाता है जो ईमान की 
अलामत है।) 


(23) _## 3##656 59 #3 0+> 5464८ #४  # 
इसके सुनने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं उन लोगों की खालों पर, 


जो अपने खुदा से डरते हैं, फिर उनकी खालें और उनके दिल 
यादे ख़ुदा की जानिब (ओर) नर्म हो जाते हैं। 


७७ व 


ब#79्चद्ा। ४50४7? 
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कुरान करीम और अमल 
अवामिर (अच्छे कार्यों का आदेश) 


क्‍या जन्नत में बगैर मशक्कत (परेशानी) चले 
जाओगे: 

(24) 590 7..0 ६-५ 
क्या तुम ये ख़याल करते हो कि जन्नत में चले जाओगे हालांकि 
तुमको पेश नहीं आई उन जैसी हालत जो तुम से पहले गुजरे 
हुए लोगों पर सख्तियां और तकलीफें पहुंचीं। (यानी जन्नत में 
पहुँचना आसान नहीं है बल्कि उसके लिए बहुत मुसीबतें बर्दाश्त 
करना पड़ेंगी जैसा कि अल्लाह वालों ने बर्दाश्त की हैं।) 


अमल करने वाले मकँसूँद' लक पहुंचेंगे: 





&3>0कक ५2 कम न#मक ससच ५43 ५८7 5:97॥ 0 ४ 
(25) ७2४ २-5 ४ १४४ कक८ 

जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किये उनको खुदा 
उनके ईमान की वजह से मकसूद तक पहुंचा देगा, बहती होंगी 
नहरें आसाइश के बागों में। 
राई के बराबर भी अमल बेकार न होगा: 

(26) 80०3 ४७४३ ७१ का 5 | 7 0&/ 5४ 807 
अगर राई के दाने के बराबर भी अमल होगा तो हम उसको 
लायेंगे और हम हिसाब पूरा लेने वाले हैं 


24. अल-बक्रा: 24 25. यूनुस: 9 
26. अल-अंबिया: 47 





शा 


पे 23 अपनाए सभी ५० यो 4; ४ 

(27) #8४ 2 पी <प्टा। 
खुदा ने ईमान वालों से वादा फरमाया है कि तुम में जो भी 
ईमान लाए और नेक अमल करे उसको मुल्क में खलीफा 
(नाइबे रसूल) बनाएगा जिस तरह अगलों को खलीफा बनाया 
था। 


अमल से जन्नत मिलेगी: 

अलिए-ल 9 08 #. आह 2 स्पेओ <2 0४ ७57 
(28) ७ 5583३ 

जो शख्स भी नेक काम करे ख़्वाह वह मर्द हो या औरत बशर्ते 


कि ईमान रखता हो वहीं जन्नत में जायेंगे और उन पर तिल 
बराबर भी जुल्म न होगा। । 6) ञ 





ख़ुदा को न भुला: 
3४3 ४-४ / ६-४ ६-४ 





8-5 6.9.0४54;4:4;४% 
(29) 
उन लोगों कौ तरह न हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया 
तो अल्लाह ने उनको ऐसी बला में डाला कि वह अपने आप ही 
को भूल गए, यही लोग फासिक (गुनाहगार) हैं। 
अमल मग॒फिरत का जरिया है: 
उन >> ०३३ ४६०८७ :&४ ५०५७ ५3 ल्‍0॥ ०४ ५37 
(30) ७55४ $५॥ 503४ ए७ ७५0० :6#४५-#८ ८० 
जो खुदा पर ईमान लाता है और नेक अमल करता है खुदा उस 





27. अल-चबूर; 55 28. अन-निसा: ॥24 
<9. अल-हश्न: ॥9 30. अत्तगाबुन; 9 
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से उसकी बुराइयां दूर कर देगा और ऐसे बागों में दास्ब्रिल करेगा 
जिसके नीचे नहरें बहती हैं, वह हमेशा वहीं रहेंगे यही बडी 
कामयाबी है। 

(3॥) .६:9 ४38 ;%& 4६ २०-१७ 3५४ &2॥ 245; ४६ 
खुदा ने वादा किया है जो ईमान लाए और नेक अमल किए 
उनके वास्ते मगुफ्रित और अज़ अजीम (बड़ा सवाब) है। 
नेकी (श्रेष्ठ कार्य) का बदला: 

(32) .६८४)२ 48770: (# ४ 
जो शख्स नेकी ले कर आया उसके लिए इस से बेहतर अज् 
(बदला) होगा। 
अमल से ग्ुनाह (पाय) दूर होंगे: 





जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए हम जूरूर उन से 
उनके गुनाह दूर कर देंगे और यकौनन उनको उनके आमाल 
(कार्यों) का इस से बेहतर बदला देंगे। 

अमल करने वालों को बशारते कुबरा (बड़ी 
ख़्युशख़बरी): 

(34) उप 25903 ,2४ ४७:४४ ५4६ (४५; यह 
जो लोग ईमान लाए और तकवा (परहेजुगारी) इख्तियार किया 
उनके लिए खुशखबरी है दुनिया को जिन्दगी और आखिरत में। 


3१- अल-माइदा: 9 32. अल-कसस: 84 
33. अल-अनकबूत: 7 34. यूनुस: 64 


अमल करने वाला ख्वौफजदा न होगा: 

४३७३६ ०३ # ३४ ७०५७ ०-८) को] (+3 &न० ७-३ ०४ 
(35) .७»#४८ 

जो अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान लाया और उसने 

नेक अमल किए तो उस पर कोई खौफ नहीं है और वह 

गमजुदा नहीं होगा। 

अमल करने वालों के लिए ख््ुशह्ाली: 

(36) .+ ५८-३३ ७# उस्चआ 4053 दी है 
जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए उन्हीं के लिए 
खुशहाली है और अच्छा ठिकाना है। 
आमाल (श्रेष्ठ कार्य) ज्लुलूस (शुद्धता) की 
लाकीद (आदेश) 

28४८७) 6&5पए७? 

3३3३४ 5४० )०) >70 4 ००७० 5 8 ०... 7) 3४% 
(37) .3--ी 
कह दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया कि मैं अल्लाह की 
इख़लास (शुद्धता) के साथ इबादत करू और मुझे हुक्म दिया 

गया है कि मैं सब से पहला मुसलमान हूं। 
(38) 524७८ (४ ४0॥ ४: 
कह दो मैं खुदा ही की इबादत करता हूँ उसी के लिए अपनी 

इबादत को ख़ालिस बना कर। 


35. अल-माइदा: 69 
36. आर-राद: 29 
37. अल-जुप्र: ॥2 
38- अल-जुप्र: ॥4 


(39) अर २५ >५७ 5७५१७: ०४०६ (४ 
कह दों मेरी नमाज और इबादतें, मरना, जीना सब अल्लाह के 
लिए है। 
मुसख़्लिसीन (श्रेष्ठ व उत्तम कार्य करने वालों) 
का अमल जूाए (व्यर्थ) नहीं होगा: 

(40) >> #&-४१ 08 # 
खुदा मुख़लिसीन (शुद्धता के साथ इबादत करने वाले) का अज् 
(इनाम) जाए नहीं करता। 
असल नेकी क्‍या है?: 
जी कआ 63 ०८५ 5,6०8 65:53 ४४४ 9 (२४ 

(44) ७६3 ०४37४: ५ ०५॥३ ५0५ 
नेकी (आज्ञा पालन) यह नहींही कि तुम अपना मुंह मशरिक्‌ व 
मगूरिब की तरफ कर ज्लो#बल्कि&ल्षेकी उस शख्स की है जो 
अल्लाह, यौमे आख़िरत, फ्रिश्तों, किताबों और नबियों पर ईमान 
लाया। (यात्नी सिर्फ नेकी इसी चीजू का नाम नहीं कि हमने 
अपने मुंह को काबे या बैतुलमक॒दिस की ओर कर लिया बल्कि 
असल नेकी यह है कि हम पुख्ता अकीदा रखें कि मरने के 
बाद दोबारा जिन्दा हो कर हमें अपने आमाल (समस्त जीवन में 
किए गए कार्य) का हिसाब देना है) 
ख़ुदा के नजदीक (निकट) जी रुतबा (उच्च 
वर्गीय) कौन है: 

(42) (४४90 (४5:76 5९ 

39. अल-इनाम: 62 40. तौबा: 20 
4]- अल-बक्रा: ॥77 42. अल-हुजरात: ॥3 


5३४॥ 


तुम में खुदा के नजदीक ज्यादा इज्जुत वाला वही है जो ज्यादा 
परहेजगार (ख़ुदा से डरने वाला) हो। 
ख़ुदा की याद: 

(43) »४०४६;४५ 4%८०३ ।:४ ४३ क0:23॥ /४ ६.९5 
ऐ ईमान वालों! खुदा का जिक्र (याद) कसरत (अधिकता) से 
किया करो और सुबहो शाम उसकी तसबीह किया करो। 

(44) ०5६5 (0:४5 7४ 
अपने रब का नाम लेते रहो। 
(45) . 8908; 7 
खुदा का जिक्र (याद) सब से बड़ा है। 

जी 50 523 ७११ (४3 8:७९, है 2 

(46) .)६४॥ ० ,७॥ हट 


3#/4४८ा। &०७0॥५ 


अपने रब की तसबीह करते रहो सूरज निकलने और डूबने से 
पहले और रात व दिन की घड़ियों और दिन के किनारों में। 


खुुदा के जिक्र से चैन हासिल होगा: 

8 4८50 2.0 2१) 7208४ 6६935: &7गी 7 
(47) बी ; 

जो ईमान लाए उनके कुलूब (हृदय) खुदा के जिक्र से आराम 
पाते हैं। ख़बरदार हो जाओ खुदा के जिक्र से दिलों को चैन 
हासिल होता है। 


43. अल-एहजाब; 42 44. अल-मुजम्मिल: 8 
45. अलं-अनकबूत; 45 46. ताहा: 30 
47. अल>राद: 28 
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ख़ुदा के जिक्र से बेतवज्जही (ध्यान न लगाना) 

मर्डशत (रोजगार) व्ठी तंगी का बाइड़स (कारण) 

है: 

छड़ी 0४8:०४५ ४५५६० / 8४ ७ ४३ ५ />:-# ६-37 
(48) ...# 

जिसने मेरी याद से मुंह मोड़ा उसकी मईशत तंग कर दी जाएगी 

और हम कयामत में उसको अन्धा उठाएंगे। 


(49) .>४8 38 ४५:5४ ८8 ०9४४३ ७ ४ ७3 ४ 
जो शख्स ख़ुदा की याद से आंख चुराता है हम उस पर शैतान 
मुसल्‍्लत कर देते हैं जो उसका दोस्त होता है। 
पहलू में किसी शख्स (व्यक्त) के दो दिल नहीं 
डोते: स्डोः 

(कुछ छा हब 2 वी एस फ 
नहीं पैदा किए. अल्लाह ने किसी शख्स के लिए दो दिल उसके 
पहलू के अन्दर। 
आरि्+िर मुसलमान ख् जुदा की तरफ कब झूुकेंगे: 
ब) अव > 39५3५ ४708; ६६४८ ७५७ ७70 ५5९77 
8 3-४ 9 (६6 00 3 ७ ५४» 9:67 

(5॥) .8%.७ ५६४):४3 
क्या मुसलमानों के लिए वह वक्‍त नहीं आया कि उनके दिल 
झुक जाएं ख़ुदा की याद और कुरान के सामने जो ख़ुदा को 
जानिब से नाजिल हुआ। वह उन जैसे न हो जाएं जिनको हमने 





48. ताहा: 424 49. अल-जुख़रुफ॒: 36 
50. अल-एहजाब: 4 5. अल-हदीदः १6 
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किताब दी और लम्बा जमाना गुजर जाने से उनके दिल सख्त हो 
गए और उनमें बहुत से गुनाहगार हैं। 
नमाज: 

(52) 8/.4&॥ ५&।५9५७ ४९ 
तमाम नमाजों की हिफाजुत करो। (यानी नमाजों को उसके 
बक्तों में पढ़ो) 

(53) .५४# ५8०3 9,2५ -59 ४; 5 
अपने एहलो अयाल (परिवार) को नमाज्‌ का हुक्म दो और खुद 
भी उस पर कायम (स्थिर) रहो। 
जमाज़ बेहयाई (अश्लीलता) से रोकती है: 


(54) 228४-५6 ५७7॥७08 7 
बेशक नमाज बेहयाई और बेल से रोकती है। 


४##0ए्घडा। #०५॥९१, 


(55) .७#-४> «७४० ४ 6 2०४ 3$० रा | “४ 
फ्लाह (मुक्ति) पाई उन ईमान वालों ने जो अपनी नमाज में 
खुशू (ध्यानमग्न) करते हैं। 
रोजूा: 
गए > आग ७० ५ ४ (0 (७ "४ ॥० ७2५४ 

(56) .७+# ४५७ 
ऐ ईमान वालो! तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुम से 
पहले लोगों पर फर्ज किए गए ताकि तुम परहेजुगार (हर काम 
में अल्लाह से डरने वाले) हो जाओ। 
52. अल-बकरा: 238 53. ताहा; ॥32 


54. अल-अनकबूत: 45 55. अल-मोमिनून: 2 
56, अल-बक्रा: 83 


(7) .3#&8॥४ 9 ६8 ;#४५-४83 ४ 
अगर रोजा रखोगे तो तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा बशर्ते कि तुम 
समझो । 
अिक 4 ०७५ आ 5४ छ 4६ 4 2:५४ ५४ ४ 

(58) .»| रथ] 
जो शख्स तुम में से रमजान का महीना पाए तो जरूर रोजा रखे 
और जो बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों की गिनती 
पूरी करे। (यानी बीमार और मुसाफ्रि को रोजा न रखने की 
इजाजुत है लेकिन जब बीमारी दूर हो जाए और सफर ख़त्म हो 
जाए तो इन छूटे हुए रोजों का रखना जरूरी है।) 
हज: 

६59 (६59).205;:20 ह#थ ।५४ ५ ४६ 
अल्लाह के लिए हज क्र «छमग। /कठे,/(यानी अल्लाह की रजा 
हासिल करने के लिए) 

353%-39; <5;% हम 5९8 .>$ 56 2०.५८) 4४ है ० ४२ 

(60) .00 ६६, & ५७५३ हूढ४ ४ 0७ 
हज के चन्द महीने हैं जिसने लाजिम कर लिया उन में हज को 
उसके लिए न तो औरत से कुरबत जाइज्‌ है न गूलत और 
बेहयाई की बातें, न हज के दौरान लड़ाई झगड़ा करना, जो कुछ 
नेकी करोगे ख़ुदा उसको जानता है। 


(6॥) ./3 4 ॥ 68; (8 6.४ 20 , 238 #85..5 (<..<४॥5४ ४२ 





57. अल-बक्रा: ॥84 58. अल-बक्रा: ॥85 
59. अल-बक्रा: ॥96 60. अल-बक्रा: १97 
64. अल-बक्रा: 200 


जब हज के अरकान पूरे कर चुको तो ख़ुदा का जिक्र करो 
जिस तरह अपने बाप दादा का जिक्र करते थे बल्कि उस से 
भी बढ़ कर। 
जुकात: 
हाई %8 9 #5872॥ 9४ >> ५५० ३५०३ ७३०० 6 ४ 
(62) .3४#४॥ ४9 #६#6 ०# ४5085 4 #४$८ 
जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए नमाज अदा की 
जुकात दी उन्हीं के लिए खुदा के यहां अज्र (इनाम) है। न 
उनको कुछ डर है न वह गृमगीन होंगे। 
मौल से कब्ल (पहले) ख़्र्च कर डालो 
(63) .<9 ७ >88 9 ५ (6४55 ५५।;४॥ 7 
जो कुछ हमने तुम को दिया हैं उस में से खुदा की राह में 
खर्च करो, इस से पहले ।क्ि&ब्र॒म ।क्रो।मौत आ जाए। 

(64) .८3;>६०४॥ हि. । कक #90% 20377 
नेक बन्दों के माल में सवाल करने वालों और मेहरूम लोगों का 
हिस्सा है। (यानी जिनको अल्लाह ने माल दिया है तो सारा माल 
उनका ही नहीं है बल्कि उस माल में ग्रीबों, जुरूरतमन्दो का 
हिस्सा है जिसे निकालना जरूरी है।) 
सरमायादारों (धनवानों) को जुजरो - तौबीखरुा 
(चेतावनी) : 
हज ली (हल जे 544 ४५5 ५४ 53955 54757 

(65) ही जय 
62. अल-बक्रा: 277 63. अल-तगाबुन: ॥0 
64. अजु-जारियात: १9 65. तौबा: 34 
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जिन लोगों ने सोना चान्दी जमा कर लिया और उसको खुदा की 
राह में छार्च नहीं करते (ऐ मुहम्मद सलल्‍लल्लाहो अलैहि 
वसलल्‍लम) उन्हें दर्दगाक अजाब की ख़बर दे दो। (यानी जो 
लोग अपने माल की जूकात नहीं निकालते उनको आख़िरत में 
तरह तरह के अजाब दिए जायेंगे।) 
ख़ुदा की राह में बेहतर चीज ख़्ार्च करो: 
(66) .&६-४ ४ २००५ (०३७ ८». 7६ 
ऐ ईमान वालो! जो कुछ तुमने कमाया हो उस में से सुथरी 
चीजें (खुदा की राह में) ख़र्च करो। 
ख़ुर्च करने वालों का दर्जा: 
६ 5323 ४-5०) 5388 ८६83; ५५१३)-७॥ ७ ४:४ पी # 
(67) 22 3$)3 3:85; #8#34 <>35 ६६ 
जो लोग नमाजु अदा करते की राह में खर्च करते हैं 
उन ही के लिए खुदा के“पॉँसदर्जात''(मर्तबे) हैं और मगृफिरित 
व इज्जत की रोजी है। 
शोहरत के लिए खु़्र्च न करो: 
५ ४ ७२४ ७७५ 5५ ४४359995 ४५० 54. ६५ ४ 
रॉ 09७ ६8 765 >४९४॥3५0५ ५०४४३ ४०, 
(68) .%-४ ४४५५३ ५७ 53)०६५ ४७ 8; [3 ६७४ 
ऐ ईमान वालो! अपने सदकात को एहसान जता कर और ईजा 
(दुख) दे कर अकारत (बर्बाद) न करो उस शख्स की तरह 
मत हो जो लोगों के दिखावे को अपना माल खर्च करता है और 





66. अल-बकरा; 267 
67. अल-अनफालः 4 
68. अल-बक्रा: 264 
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ख़ुदा व आर्ध्रिरत पर ईमान नहीं लाता, उसकी ख़ौरात की 
मिसाल उस चट्टान की तरह है जिस पर मिट्टी पड़ी हो और उस 
पर जोर का पानी बरसा जिस ने सपाट कर के छोड़ दिया जो 
कुछ कमाया था कुछ भी हाथ न लगा। (यानी जों लोग सदका 
करने के बाद एहसान जताते हैं या दिल दुखा कर सदका देंते हैं 
तो वह लोग उस चट्टान की तरह हैं जिस पर कुछ मिट्टी हो 
और जोर की बारिश ने उस मिट्टी को बिल्कुल साफ्‌ कर दिया 
हो इसी तरह यह लोग हैं कि इनको सदका, जुकात देने के बाद 
जो सवाब मिला उसे इनके एहसान और तकलीफ ने बिल्कुल 
बर्बाद कर दिया गोया कि इन्होंने सदुका किया ही नहीं और इन 
को अजाब अलग मिला।) 
किसी को कुछ दे कर एहसान न जताओ: 
9; ५;&8५ 5%.४५ ४५ आफ अमीफ 536:2 62277 
(69) .5५#<॥#४०७७४०)# ४३-8४) 4६ (४ ६ 
वह लोग जो ख़ुदा की राह में ख़र्च करते हैं और दे कर एहसान 
नहीं जताते और न किसी को बताते हैं, उन्हीं के लिए खुदा के 
यहां अज़ है न उनको डर होगा और न वह रंजीदा होंगे। 


ह$2824 


69. अल-बकरा;: 262 





मुस्लिम की जनिन्‍दगी का दीनी 
व दुनियवी प्रोग्राम 


छकठु बाल कहो: 
जब बात कहो तो हक्‌ (सच) कहो। (70) . ०७४ (४3 चर 
8७६६ >«ब४५ ७-४५ ३४2 ६29४५ 5४ 7] (६7४ 

(0) 60: ५५४ ए:ल 2०8 
ऐ ईमान वालो! खुदा के वास्ते इन्साफ्‌ की गवाही देने के लिए 
खड़े हो जाया करो ऐसा न हो कि लोगों की अदावत से तुम 
इन्साफू न करों, जुरूर इन्साफ्‌ करो कि यह परहेजगारी के 
क्रीबतर है। €3) 
अहद बूंरा करों: ७७७०0 ४७४९ 

(72) 05७ 340 ५६७५  #33 77 

अल्लाह का अहद (वादा) जब करो तो पूरा करो। 





नेक काम का हुक्म करो: 

(3 20 .# >>4०:४५ ४4 7 
नेक काम का हुक्म करो, जाहिलों से कनाराकश (अलग) हो जाओ। 
नेक काम में मदद करो: 


(74) 354 «४ 5 ५3७ ४७३ |. ५६।४)७३॥ ४ 
70. अल-इनामः ॥53 7. अलमाइदा: 8 
72. अल-नहलः 9 73. अल-ऐराफ्‌: 99 


74. अल-माइदा: 2 
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नेकी व परहेजुगारी में एक दूसरे की मदद करो, गुनाह व 
सरकशी में मदद न करो। 
मां-बाप के साथ हुसस्‍्ने सुलूक (उत्तम व्यवह्वार): 
#&%४ ५६७ | ५४४७ ,8॥ ४5५ &5 ४४७ ४:00 7,3४४ 
> 30 टुडे पक ०४५ ४४ १४५६ ३४५ ५४:६४१६ २४ ५६ 
(75) 3६५ »॥ 
मां-बाप के साथ अच्छा सुलूक करो अगर वह दोनों या उन में 
से एक भी बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनको उफ भी न कहो 
और न झिड़को, उन से अदब की बात कह और उनके सामने 
झुका दे शफक्कृत से आजिजी का बाजू। 
कुराबलदारों (रिश्तेदारों) के हुकूक अदा करो: 
जार 25५ 208 ७३ वीक ०६५ ५०:-४0५.3 ४ 
(76) 480:08४6७9002:0 ४५ ०-४५ ५०५८५॥३ 
एहसान करो रिश्तेदारों, पड़ोसियों और हमनशीन, रफीकों और 
मुसाफिरों, गुलामों के साथ। 
औरलों के साथ हुस्ने सुलूक (उत्तम व्यवहार) 
और बाज अहम ड्रशादात: 

(7 23:४५ ८३४ ७ 0५ ४37 
औरतों का भी हक मर्दों पर पर उसी तरह है जैसा कि मर्दों का 
औरतों पर दस्तूर के मुताबिक। 

08) 8-28 55 ४ ७३६४४) ५४//-.2११४ 
इन औरतों को सताने के लिए न रोको और न इन पर ज्यादती 


75. अल-इसरा: 24 76. अन-निसा: 36 
77. अल-बक्रा: 228 78. अल-बक्रा: 23॥ 





करने लगो जिसने ऐसा किया उसने अपने नफ्स पर जुल्म 
किया। (यानी उस ने खुद अपनी जान पर जुल्म किया।) 
& 33:00 ४४७४) ,<&2॥ ,&38: ६०४४0 ६ &#५4५53 7 
(79) >> नी (२5 
उन्हें ख़ार्चा दो, मक॒दूर (मालदार) पर उसकी हैसियत के 
मुताबिक और तंगदस्त पर उसकी हैसियत के मुताबिक ये खर्चा 
मुनासिब तरीके पर होना चाहिये ये नेकूकरों पर फर्ज है। 
(80) .&#5 २४ ५-७४५४ 
आपस में एहसान करना न भूलो। 
3०8 0४ कब 2 8४ ०3:४५ ४५-॥:-३७३४ 
(84) . ४ + ५58 20 «५ 
औरतों के साथ अच्छाई के न अगर वह तुमको ना पसन्द 
भी हों तो क्या अजब हैं कि तुमको एक चीज ना पसन्द हो 
और खुदा उसमें बहुत सी खूबियां पैदा कर दे। 

(82) .48 ० ४४3 ८४ 2.0७ ४7% 
औरतें तुम्हाशा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। (जिस तरह 
लिबास ऐबों को छुपाता है इसी तरह मर्दों को औरतों के ऐब 
और बुराइयाँ छुपाना चाहिये और औरतों को मर्दों के ऐब छुपाना 
चाहिए।) 


मर्द व औरत का दर्जा: 
(83) ४5५ ४ # 0; 55 5८७ (७); ४ 


79. अल-बक्रा: 236 80. अल-बक्रा: 237 
8. अन-निसा: 9 82. अल-बक्रा; ॥87 
83. अल-बकरा: 228 


53 


मर्दों को औरत पर फौकियत है और अल्लाह जुूबर्दस्त हिकमत 
बाला है। 
(84) 2-40 ५5 85% (५६ 
मर्द औरतों पर मुहाफिजु व निगराँ हैं। 
एक से ज़्यादा शादी करने की सूरत में बीवियों 
को दरम्यान डइन्‍्साफू और समानता रखना: 
(पी 4 5४ ७) ३०४३ ५४ वास >|/ &५५४४४57 
(85) .65>४ 
जो औरतें पसन्द आएं उन से अपनी मर्जी के मुताबिक 
निकाह कर लो, दो दो और तीन तीन और चार चार हां 
अगर तुम को अन्देशा हो कि अदल (इन्साफ) न कर सकोगे 
तो एक ही पर इक्तिफा 0 / मर्दों को एक वक्त में 
चार शादी करने की इज्जाज़्त+है&इस/7शर्त के साथ कि उनमें 
इन्साफ्‌ करे किसी की हक तल्‍फी न हो सबके बराबर 
हुकूक्‌ अदा करे।) 
(86) 8४ # ५४५ 3५४ 4६४ ५३०७४५ (४६ ६४ 
अगर तुम को मियाँ बीवी की मुख़ाल्फत का अन्देशा हो तो 
मुक्॒रर कर दो एक मुन्सिफ्‌ मर्द के कुनबे से और एक मुन्सिफ्‌ 
औरत के खानदान से। 
निकाह बेचा (विधवा): 
(87) 4६ ०४४ #४3 3 7 


अपनी कौम की बेवा औरतों का निकाह कर दिया करो। 





84. अन-निसा: 34 85. अन-निसा: 3 
86. अन-निसा: 255 87. अन-नूर: 32 
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औरल की पाक दामनी और कुरान हकीम: 
आकर ६४५५ ०) #५+४०४०%म 0 ४ 
१5% ५७ ७:४० ७-०/-५ ५६-० +#१ ५ ४८-६६) 
(88) .<#5) 
मुसलमान औरतों से कह दो कि अपनी नजरें नीची रखें और 
अपनी शर्मगाहों की हिफाजुत करें और अपना सिंगार जाहिर 
न करें मगर जो खुला रहता है और उनको चाहिए कि अपने 
गिरेबानों पर अपनी ओढ़नियाँ डाल लें और जाहिर न करें 
अपना सिंगार। 
औरत और अमल सालिह (श्रेष्ठ कार्य): 
कॉफी फूड णए ० ध् ज 0५-99%7#2२-०७-०४ 
3#पकाषढा। ॥5॥ (89) ५४/ ४, ४४४४५ 
तुम में से जो भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत 
(आज्ञा पालन) करेगी और नेक अमल करेगी तो हम उसको 
दो मर्तबा अज़ अता करेंगे और हम ने उसके लिए इज्जत की 
रोजी मुहैय्या कर रखी है। 
औरलों को माकूल बाल करने का छुक्‍्म: 
माकूल (उचित) बात कहा करो। ._ (90) .४५;४५४ ८53 7 ४ 
घरों में रहने का डुक्‍्म और बेयर्दगी व्ठी 
मुमानियत (मनाहडी): 
(94) .257 ७७वी है 2 &+ ४3 #0% 3 8%37 
88. अन-नूर: 3॥ 89. अल-अहजाब: 3 
90. अल-अहजाब: 32 9१. अल-अहजूाब: 33 


अपने घरों में रहा करो, जुमाना-ए-जाहिलियत की तरह सिंगार 
दिखाती हुई न फिरो। 
औरतों को अमली लाकीदः 

(92) ४525 शे। ॥७ 55५89 62039: 58 7 
नमाज्‌ पढ़ों, जुकात अदा करो ख़ुदा और रसूल की इताअत 
(आज्ञा का पालन) करो। 
ख़ुदा का जिक्र करने वाली औरतों से अजे- 
अजीम का वादा: 
<०४॥ 3८28॥ ५-०३ ८2५ +3 ०५५-०॥ ८2०-...००.॥ 8] 77 
अजन्‍लपी) >हअसथी) २०३०४ 3०,३०५ ५७०-७०॥३ -४५-३२॥॥ 
हल 2)) 35585५००॥ 3 25 2:)| है 322202॥3 <५34.०-4 हि मी पेज | 
(«6 & ४ ६६ 20 ४ डॉट्रड 00 ८,45५ २-०७३००॥॥ 

॥5797४५7। &&00? (93) ४२५७६ 

बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें और ईमानदार मर्द 
और ईमानदार औरतें और फ्रमांबरदार मर्द और फर्माबरदार औरतें 
और सच्चे मर्द और सच्ची औरतें और साबिर मर्द और साबिर 
औरतें और आजिजी करने वाले मर्द और आजिजी करने वाली 
औरतें और ख़ैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें 
और रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें और 
शर्मगाह की हिफाजृत करने वाले मर्द और शर्मगाह की हिफाजृत 
करने वाली औरतें और बकसरत अल्लाह का जिक्र करने वाले 
मर्द और जिक्र करने वाली औरतें, अल्लाह ने इनके लिए 
मगूफिरित और बड़ा अज्र (इनाम) तैयार कर रखा है। 





92. अल-अहजाबः 33 93. अल-अहजाब़:; 35 


लौबा करो ताकि फुलाह- (कामयाबी) हासिल हो: 

(34).3#:४ (9 542 4 ४६२८ 2 0४४3 7 
ऐ मुसलमानों! तुम सब मिल कर खुदा की बारगाह में तौबा 
करों ताकि फलाह (कामयाबी) पाओ। 


भलार्ईड करने से कामयाबी होगी: 

(95) .6#५४ (६ ०५) ५83 7 
भलाई करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। 
दरगुज़र (माफ करने) की तालीम: 

(96) 5-०) (>४ 2॥ 8! ६६०५ ६६६ २७४४४ 
मुआफ्‌ कर दो और दरगुजर कर दो खुदा एहसान करने वालों 
को दोस्त रखता है। 
लकचवे (परहेजगारी) के साथ सीधी बात कड्डो 

(97) .४४.७४३४%४३ ७॥ 80 ,8॥ +| ५. ०६४४ ४7 
ऐ ईमान वालो! खुदा से डरों और सीधी सच्ची बात कहा करो। 
लकवे ही से तुम्हारा ड्म्तियाज़ (नुमायां शान)है: 


20८5 ;&:%0% (६ ८7; 8 ५-/॥ 543६५ ४ 

(98) ८29७ 2833 60 (४५5४; 
ऐं ईमान वालों! अगर खुदा से डरते रहो तो वह तुम्हारा एक 
इम्तियाज पैदा कर देगा और तुम से गुनाह दूर कर देगा और 
तुम्हें बछख्श देगा और वह बड़े फज्ल वाला है। 








94. अल-नूर; 3॥ 95. अल-हज; 77 
96. अल-माइदा: ॥3 97. अल-अहजाज़: 70 
98. अल-अनफाल: 29 


ख़ुदा बाख़बर है तक॒वा चाहता हैः 

(99) .5/:& ४ १० 20) $| थ॥ ,8; 7 
खुदा से डरते रहो तुम जो कुछ भी करते हो उस से खुदा बा 
ख़बर है। 
अमानतें हवाले कर दिया करो: 

(400) .४ >0 ५४०।)३५ ३ (४5६ 20 65 
खुदा तुमकों हुक्म करता है कि अमानतदारों की अमानतें दे दिया 
करो। 
अख्ुाब्वत्त (भार्डचारा): 

3०४0४ ५:४४५ ४:५६: ४ २ ५--६-४५४ 
(404) .४ #| ७४७ "2: > #4/नलवामाइनी आ। 
दीन की रस्सी को मजबूती सै्प्रकंड लो और मुतफ्रिक्‌ (अलग 
अलग) न हो याद करा“अल्लीहै"कौँ एहसान जो तुम पर है 
जबकि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उस ने तुम्हारे दिलों में 
उल्फत (मुहब्बत) पैदा कर दी तो तुम भाई भाई हो गए। 


मुसलमान भाई-भाई हैं। (402) .5%| 53% ४ 






आपस की फूट का नतीजा: 


(403) ०4, <७53|॥558।:2$0 7; ४९ 
आपस में झगड़ा न करो क्योंकि (इस तरह) हिम्मत पस्त हो 
जाएगी और तुम्हारी हवा खेजी होगी। 





99. अल-हश्र: ॥8 १00. अन-निसा: 58 
0१- आले-इमरान: ॥03 १02. अल-हुजरात: ॥0 
१03. अल-अनफाल: 46 


सुलह: 

(04) .5४ 8 थी। 8 हक उत फपरर्ड के 
अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह करा दिया करों और खुदा 
से डरते रहो। 
आपस में सुलह करो। (405) ##: 55,४०३ ४ 
बाहमी शूरा (एकला समिति): 

(406) . »४ 8 (४33५3 ४ 
उन से कामों में मश्विरा लिया करो। 
'तिजारत (व्यापार) व अक्ले हलाल: 

(400.५5%% ४0 (55; ४५ ।॥४४ 7 
खुदा ने तुम्हें जो रोजी दी है उस में से हलाल और पाक 
(तरीके) से खाओ। रे 
लोल में कमी न कंरी:॥। #&030३7 
5७ ७5,०४४! 899 2....॥५-५-६-5४ ४४ 

(408) .&:०र् १४ ५०४ 
नाप-तोल में कमी न किया करो मैं देखता हूँ तुमको आसूदा 
और तुम पर यौमे मुहीत (क्यामत का दिन) के अजाब का 
अन्देशा करता हूँ। 

(09) (8778 50 ॥-०४१३ ५७-३५ ७४०७ 0:93 0५37 
ऐ कौम! नाप-तोल पूरी पूरी इन्साफ्‌ से किया करो, लोगों को 
उनकी चीजें कम न दिया करो। 


१04. अल-हुजरात; ॥0 १05. अल-अनफाल: ॥ 
१06. अल-इमरान: 59 407. अल-नहल: ॥44 
१08. हृदः 84 409. हृद; 85 


दा 


सतिजारत (व्यापार) का कामयाब उसूल तलंगदस्ती 
में कर्जदार को मोहलत: 


हर 3 मी कन फ-5 939४ ७0४ 





+-+35 8 39 ४ 
(440) .3##४० 

अगर कोई तंगदस्त हो तो मोहलत दीं जाए उसकी फ्राख़ी तक 

अगर कर्ज का रुपया मुआफ कर दो तो तुम्हारे हक में बेहतर 

होगा, अगर तुम समझो। 

कर्ज (उधार) की तहरीर (लेख): 


389४४ 0४ छा 2 ५६०5४) 5० 337६५ ४ 
२४880 ६5 ५४ ४8 2५४ ०४१३ १४४५ एज४ (६:५४ 

(444) .#४ ४७ ७. ४४५ 
ऐ ईमान वालो! जब तुम का करो एक मुकर्ररा मियाद 
(तयशुदा वक्त) तक त्ो& #ल्िख़ लिया करो या कोई 
लिखने वाला इन्साफ्‌ से तुम्हारे दरम्यान लिख दिया करे और न 
इन्कार करें लिखने वाला इस बात से कि लिख दे जिस तरह 
अल्लाह ने उसको सिखा दिया तों उसको चाहिए कि लिख दे 
और लिखवाए वह शख्स जिस पर हक्‌ है। 





माल की मुहब्बत ख्ुुदा की याद से गाफिल न 
कर दे: 

(442) 680 ४ ६३5३ ५७ ६.६६ 7 
ऐ ईमान बालो! तुम को तुम्हारे माल गाफिल न बना दें। 





0. अल-बक्रा: 280 
777- अल-बक्रा: 282 
72. अल-मुनाफिकून: 9 


आरि्ल्िरत की त्तिजारतः 
६ ५: ५6॥4055्53470 ५-६ 55557 0 ४ 
(43) .# 6:५० 58%; 49950» 

वह लोग जो खुदा की किताब पढ़ते हैं और नमाज अदा करते हैं 
और ख़़र्च करते हैं, जो हमने उनको दिया (खुदा की राह में) 
खुफिया व एलानिया (छुपाकर व जाहिर कर के) वह उम्मीदवार 
हैं ऐसी तिजारत के जो कभी हलाक न होगी। 

(444) .४0 ४3 <# ६7१5 8७० ६६४ ४ 0७) ४९ 
यह वह लोग हैं जिन्हें तिजारत व ख़रीदो फ्रोख्त अल्लाह की 
याद से गाफिल नहीं करतीं। 


छहुकूमत व सियासत (प्रशासन व राजनीति) 


(व कि... 32४० ५» 37 87 
जमीन के वारिस मेरे के बन्द होंगे। 
कमज़ूोरों को हुकूमत की ताकुल अता करना: 
4३७5 ० 5४-०० ५-३० ६५-८४ ४4५ ,)3 ४ 
(446) ..>5४ ४8 ४3 52,/ ६७४५ 
हम उन लोगों पर एहसान करने का कसद (इरादा) करते हैं जो 
जमीन पर कमजोरों लाचार समझे गए और हम उनको पेशवा 


और वारिस बनाएंगे और जमीन में उनको कुदरत व ताकत अता 
'फरमायेंगे। 


११3. अल-फातिर: 29 
१74. अल-नूरः 37 
775. अल-अंबिया: 305 
१76. अल-कसस: 6 
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डुस्लाम में तलवार का मकसद फिलतना र्ड्रात्म 
करना है: 

(॥7) 2 580 5:5583 585५ ,& (४४763 7४ 
उनसे मुकातला करो ताकि फितना न रहे और अल्लाह के दीन 
का तरीका कायम हो जाए। 
अपनी तरफ से ज़्यादती न करौ: 

४१ की 9 5४१५ ६४:0४ 90090 ):० ५३ ४३ ४ 
(448) था 
जो तुम से खुदा की राह में लड़ें तुम उनसे लड़ो अपनी तरफ 
से ज्यादती न करना खुदा ज्यादती करने वालों को ना पसन्द 
करता है। ७2... 
जो लुम से न लड़ें . डुन्साफू करो: 
अं अजब कण जल 400५5 70: कवॉ४ 
(449) .>०-- २०४० 8 ६८0 ॥8-.53 (४3: 8 8 ७ 
अल्लाह तुमको उन लोगों के साथ नेकी और इन्साफ्‌ करने से 
मना नहीं करता जो तुम से दीन के मुआमले में न लड़ें और 
तुम को तुम्हारे घरों से न निकालें (तुम उनके साथ एहसान करो 
और उनके हक्‌ में इन्साफ्‌ करो) खुदा इन्साफ्‌ करने वालों को 
दोस्त रखता है। 
अगर दुश्मन सुलह (सन्धि) करना चाहें तो 
सुलह कर लो: 


(320) .४0 «5 (४93 ६४४ ५८५४-८६ 80 ४ 
व77. अल-बकरा: ॥93 4१8. अल-बक्रा: ॥93 
१9. अल-मुमतहिना: 8 १320. अल-अनफालः 6॥ 


अगर वह सुलह की तरफ झुकें तो तुम भी सुलह की जानिब 
झुक जाओ और खुदा पर भरोसा करो। 
मुसलमानों को बहादुरी की तालीम (शिक्षा) 
3#४४ ४ ;.४ 20 | ४30; ५४ २७ (४8 30५७ ७-४४ ४६ 
(424) 
ऐ, मुसलमानों! जब तुम किसी कौम से मुकाबला करो तो साबित 
कदम रहो खुदा का जिक्र ज्यादा करते रहो ताकि तुम फलाह 
(कामयाबी) पाओ। 

(422) .५90333:/५०3४ 
और सत्र में दुश्मनों से आगे रहो और इस्लामी सरहद की 
निगेहबानी (हिफाजुत) करो। 
जब मुकाबले की ठान्ए लो; तो ख्ुदा पर भरोसा 
करो: 3#४७४८४7। ४७0०४? 

(423) ७४ +०॥ ००६४ २॥ 53040 ४७ [४ ,७ < & 9७ 77 
जब तुम मुकाबले की ठान लो तो ख़ुदा पर भरोसा करों बेशक 
खुदा दोस्त रखता है तवक्कुल (भरोसा) करने वालों को। 

(424) 22४४ 8 5969 (259 %535:%४; ४ 
हिम्मत न हारो और न रंज करो अगर तुम (पक्के) मुसलमान हो 
तो तुम ही गालिब रहोगे। 
मुकाबले में पीठ न दो: 

(4285) 3७9 (४799 & 35 38 590 (8 ७५७ गा ४ 
2. अल-अनफाल; 45 


22- अल-इमरान: 200 १23- अल-इमरान: 59 
१24. अल-इमरान; ॥39 १25. अल-अनफाल; ॥5 


5व 


ऐ ईमान वालों! जब तुम्हारा कुफ्फार से मुकाबला हो तो उनको 

पीठ न दिखाना। 

अकालियत (अल्पसंख्यक) व अकसरियतः 

(2४४७ (६५ 5४50 83 222० ।३१६ 53)-५ 53045 ४५ 5687 
(426) .3;४ ही ># ४ 

अगर तुम में बीस शख्स साबित कदम रहने वालों हों वह 


गालिब (भारी) होंगे दो सौ पर अगर तुम में से सौ हों तो वह 
हजार काफिरों पर गालिब रहेंगे। 


मुकाबले में ख़ुदा का सहारा लो: 

(427) .2.०॥ ६83 23 #४ /80%% ५ ५४..०७३ ४४ 
खुदा का सहारा मजबूत पकडे रहो वही तुम्हारा अच्छा कारसाज्‌ 
(काम बनाने वाला) व हि &है। 
ड्रस्‍तकामल (जमे ,और्‌, ख़ुदा की ड्मदाद: 
४४७०४ ४240 १६० 25:5%४-:/ (20; ।॥७ &..०॥ 877 

(428) ४५ ५:३४॥।४ ० 
जिन्होंने ने यह कहा कि हमारा रब अल्लाह है और जमे रहे तो 


उन पर उतरते हैं फरिश्ते और (कहते हैं) न ख़ौफ करो और न 
डरो जन्नत की ख़ुशख़बरी हासिल करो। 


क्ज़ैमों की तरक्की (उन्नति) का राज: 

(429) .&३--४५५॥३::६ ,> ९0% ५१:४१ ४॥ 6४४ 
अल्लाह तआला कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वह 
अपनी हालत खुद न बदलें। 





१26. अल-इनफाल: 65 १27. अल-हज; 78 
28- हामीम सजदाः: 23 १29. अल-राद; ॥ 


कुरान करीम और दूसरी ड्बादतगाहों की 

ड्ज़्ज़ल व हिफाजत: 

32०3६ ८५० पी टनसय पाई 63 ४447 
(430) ५ ६-० ४७ ४678 4०० 

अगर न हटाया करता अल्लाह लोगों को एक दूसरे के हाथ से 

तो जुरूर गिरा दिए जाते राहिबों के ख़ल्वत ख़ाने और नसारा के 

गिरजा और यहूद के माअबद और मुसलमानों की मस्जिदें जिन 

में अल्लाह का नाम लिया जाता है। 

साहिबे हुक्म की डताआत (आज्ञा पालन): 

(434) ६५ »४ 2035 3929 #2७ 3 थ। ५2७४ गा है; 7 

ऐ ईमान वालो! खुदा और उसके रसूल की इताअत करो और 

उनकी जो तुम में साहिबे ह्रूबुटें । (यानी अपने ख़लीफा के 


हुक्म को मानों।) रे 


##बापक्ा। ७४४8४? 


हाकिमों को हिदायाते व्छुरानी: 


(432) .५ ७४४५ ४०४ ४ 3) (0-४५।५४5००३ "७००८ क््ज )30) ४ 

जब तुम हाकिम बनो लोगों में तो इन्साफ्‌ के साथ फैसला करो 

खुदा तुमको अच्छी बात की नसीहत करता है। 

तुम में से एक जमाअत हक की तरफ बुलाने 

वाली होनी चाहिए: 

हक 23५59 ,2 ० ई 5# 4 ४2५४-४५ 7 
(433) ..&/| 

330., अल-हज:; 40 

१3।. अन-निसा: 59 


32. अन-निसा: 58 
१33. अल-इमरान: ॥04 


(] 
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तुम में एक गिरोह ऐसा होना चाहिए कि जो बुलाता रहे नेक 
काम की जानिब, अच्छे कामों का हुक्म करे और बुरी बातों से 
मना करे। 
दावते हक का अच्छा तरीक्ठा: 
जे ऊएसििष3 7 72% 742४५ 57: ० ७0! (४7 
(434) .>र््ा 
खुदा के रास्ते की तरफ हिकमत॑ और नेक नसीहत के साथ 
बुलाओ और बेहतर तरीके से बहस करो। 
(435) .&-# ० ५ ४) ७-४) (४ ॥ 2७४५४ 
न झगड़ा करो एहले किताब से मगर इस तरह कि वह निहायत उम्दा हो| 
(436) .9॥ 53 625 # 7 5४) ४ 
मुसलमानों! बुरा न कहों २ * कि न्हें ये काफिर अल्लाह को 
छोड कर पुकारते हैं। (य्रानी, दूसरे, मुज़हब वालों के अपने बनाए 
खुदाओं को ऐ मुसलमानों तुम बुरा मत कहो।) 
अल्लाह की जानिब बुलाने वालों की हालत: 
(437) .थीएे। 83४४9 82-४390॥ २२.०) 5४६ & ४ 
जो ख़ुदा का पैगाम पहुंचाते हैं वह उसी से डरते हैं और सिवाए 
ख़ुदा के किसी से नहीं डरते। 
(438) 5५ )2८५ (० थे। >> ४ 
अल्लाह से जानने वाले बन्दे हीं डरते हैं। 


34. अल-नहल: ॥25 
335. अल-अनकबूत: 46 
36. अल-इनाम: 08 
37. अल-अहजाब: 39 
38., अल-फातिर: 28 





ही 30723 &00 2 3 ४७ (६८ ४9५ (४ 20:8४ ४५४४६ 
(39) .55:0४॥६४ ६४४ $#८5 ४ 

क्यों न निकलें उनकी जमाअंत में से चन्द लोग जो दीन में 

समझ पैदा करें और डराएं अपनी कौम को जब वह लौट आएं. 

उनकी जानिब ताकि वह बचते रहें। 

दीन की दावत देने वालों का दूसरा रुख्: 

(क्‍40) .5&7% _#४ 5; 83 #-४ 55-54 70 (0 53:07 

तुम लोगों को नेक काम का हुक्म करते हो और अपने नफ्स 

को भुला दिया हालांकि तुम किताब पढ़ते हो क्‍या तुम समझते 

नहीं। 

(340).53640 (४:94: ४ ;४ 5;66५५5#%# 07% 

ऐसी बात क्‍यों कहते हो जोहुबँद नहीं नेहीं करते, खुदा को वह बात 

हद दर्जा नापसन्द है कि,क़ह कर आम्रज्ञ न करों। 

(442) 5%४& 83 #यी। ५४४५3 (9४0 री । ०.5 ५३ ४ 
सच्चाई में झूठ को न मिलाओ और न हक बात को छुपाओ, जान बूझ कर। 
जब बात कहो तो हक कहो अगर्च रिश्तेदार के 
खिलाफ ही क्‍यों न हो: 

(443) .»;50 5४ 95।9,5४ (४:77 
जब बात कहो तो हक कहो अगर चे रिश्तेदार क्‍यों न हो। 
है अर पर 


१39- तौबा: ॥22 
40. अल-बक्रा: व4 
4. अस-सफ्‌ः 3 
42. अल-बक्रा: 42 
१43. अल-इनाम; ॥52 
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न॒वाही! (बुरे कार्यों की मनाही) 


शैत्तान की ड्क्लिदा (पैरवी) न करो: 
शर+०5५ 22६8७ ६२ २०५०० ।)४० ४५-०३ 5३३. ५६० ४ 
(444) . ४-2; 
ऐ ईमान वालो! शैतान के नक्शे कदम पर न चलों वह तो बे 
हयाई और बुरे ही कामों का हुक्म करेगा। 
फुवाहिश से बच्चो: 
(445) ..8 ७) ६०७ ६४५ ६०४॥ ५:७४) ४४ 
न पास फटको बेहयाई के कामों के जो जाहिरो पोशीदा हों। 
ज़िजा (अवैध सम्बंध) मुमानिआअ्‌त (मनाही) 
(446) .५०.०० 4:७४ 5४ 6 ५ 


के ८ क #209४? 
जिना के करीब न जाओं बेशक वह बेहयाई और बुरी राह है। 





शराब और जुए की मुमानिअ्‌तः 

>>, 2४४5 ००४३४३).२०॥ १2०४७३।५० 553६/5 ४ 
(447) .2४-॥ (६६ 

ऐ ईमान वालो! शराब, जुआ, बुत और जुए के तीर शैतानी काम 

हैं उन से बचते रहो ताकि तुम फ्लाह (कामयाबी) पाओ। 


तभी अली 3 ४ « 38) ५६2 8५ 82% १ 4४५४ है 
(448) .७+#४ ६७ $5:9॥ (# 340 ४3 # (४.५३ 
44. अल-नूर: 2 345. अल-इनाम; ॥5॥ 


]46. अल«इसरा: 32 १47. अल-माइदा: 90 
]48. अल-माइदा: 97 
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शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए की वजह से तुम्हारे 
आपस में दुश्मनी और बुग्ज्‌ (नफ्रत) डलवा दे और तुम को 
खुदा की याद से रोक दे, तो क्या अब भी बाज न आओगें। 
(तो क्‍या अब भी शराब और जुआ नहीं छोड़ोगे।) 

सूद की मुमानिअूतः: 

(449) .४:02 8:2६ & (#७५ 7६ 
यह जो तुम सूद देते हो लोगों को माल में वह नहीं बढ़ता, 
अल्ला के नज़्दीक। 

0008 37&:६ ४:६०॥५,॥ , ४ ५४५०४ ८३.॥ (६५ 55 
(450) .8#५४ 
ऐ ईमान वालो! दोगुना, चौगुना सूद (ब्याज) न खाओ अल्लाह 
से डरो ताकि फूलाह पाओ 99 
सूदख़ूरों का हाल:१४७॥ ७६७७7 
22 लड उप ५४:5::290,20 50 दर 
का 04७5, (9 ६0 ५४५/७८४, ०४४ 
(454) .(५)॥ 
जो लोग सूद खाते हैं न खड़े हो सकेंगे (कयामत में) मगर 
जिस तरह वह शख्स खड़ा होता है जिसको शैतान ने अपनी 
झपट से हवास खो दिए हों, यह इस वजह से है कि उन्होंने 
कहा था कि सौदागरी भी तो सूद ही है, हालांकि खुदा ने 
तिजारत को जाइजु रखा और सूद को हराम कर दिया। 








१49. अल-रूम; 39 
१50. अल-इमरान: 430 
१5]. अल-बकरा: 275 


हा 


अल्लाह से जंग की धमकी: 

(352) ४५-३३ थी #& २०३४४ ।॥६७ (5४7 
अगर ऐसा न करोगे तो ख़बरदार हो जाओ अल्लाह और उसके 
रसूल से लड़ने के लिए। 
जीबलत (यवीठ यीछे बुरार्ड करने) की मुमानिअूतः: 
+->०११ है 0 2६565 & 8 ८८5४ 5 (५7: 

(453 इन दा ७8४४ ०४ ०४९६-०४ २६४; 
ऐ मुसलमानो! ज्यादा गुमान करने से बचों बेशक बाज बदगुमानी 
गुनाह है और किसी का भेद न टटोला करो और तुम में कोई 
किसी की गीबत न करें, क्‍या तुम में से कोई यह पसन्द करेगा 
कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। 
ख़ायानलत (अधिकारों क६ऋनन) जज करो: 

(454) .६४2७।४४5३४,7 80 ५५०६४ ५. ५६ 5 
ऐ ईमान वालो! खुदा और रसूल की ख़यानत न करो और न 
आपस की अमानत में। 
बुख्ल (कंजूसी) न करो: 
अपना हाथ बांध कर न रखो। (55) .॥ ५७७ _ ४.५ (&<४९; ४६ 
डुसराफ (फ्ुज़ूल ख़्ार्ची) भी अच्छा नहीं: 

(456) ..2५.5॥8%)9४ &,7:2 87% 
'फूजूल ख़र्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं। 





१52. अल-बक्रा: 279 १53. अल-हुजरात; 2 
१54. अल-अनफाल: 27 455. अल-इसरा; 29 
56. अल-इसरा: 27 


((57) 53, ८०४४ 8४,०४३ ४ 
इसराफ (फुजूल ख़र्ची) न करो खुदा इसराफ करने वालों को 
दोस्त नहीं रखता। 
अपना माल आपस में नाहकु न खाओ: 

(458) .90५ 56675 7 
अपना माल आपस में नाहक्‌ न खाओ। 
यतीमों का माल न खाओ: 

(459) 48% (,००॥। ५३ ४९ 
यतीमों (जिसका बाप मर गया हो) को उनके माल दे दो। 
(60) .४६$08 25% ६४४५७ ०४ 0%5॥# कक 6: 
जो लोग यतीमों का माल च्ड अत्याचार करके) खाते हैं तो 
वह अपने पेटों में आग ,ख़ाते, है 


&7 ७7१7 
मुसलमानों का कत्ल: 

(464) .७४ 0:४8 .2420 5४ ४३ ४ 
मुसलमानों को लाइक नहीं कि मुसलमान का कत्ल करे। 


है 8:22 





१57. अल-ऐराफ्‌: 3॥ 
१58. अल-बक्रा: ॥88 
१59. अन-निसा: 27 
460. अन-निसा; 92 
१6. अन-निसा: 92 
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मर्डशत (नैतिकता) की तालीम (शिक्षा) 


चर में बिला इजाजत न जाओ: 
3५०६-४६ 6 # ४: ४७ दय 'ईंए 7 
(462) .७६४ (७ 

ऐ ईमान वालो! दूसरों के घरों में न जाया करो ता वक्‍त कि 
इजाजत न ले लो और सलाम न कर लो घर वालों पर। 
ख़ुदा के दुश्मन को दोस्त न बनाओ: 

(463) ६234 935 625७3 5,980 0०४४३ 
ऐ ईमान वालो! मुसलमानों को छोड़ कर काफिरों को दोस्त न 
बनाआ। 


डिक 
दूसरों के रास्ते पर £ 


(64 ० #80 ५७283: % ४5५8 0५5४४ 
दूसरों के रस्तों पर न चलो इस लिए कि वह तुमको जुदा कर 
देंगे उसकी राह से, यह है जिसका तुमको हुक्म दिया गया है 
ताकि तुम तक॒वा (परहेजुगारी) इख्तियार करो। 


&>ग्री 2-40 ५५ ७5:७४ वी ६ ४४% <<6 47% 
(465). «४४5 25 
अगर तुम उनकी ख्वाहिशों पर चले उसके बाद कि आ चुका 


तुम्हारे पास इल्म तो तुम्हारा कोई नहीं अल्लाह के यहां हिमायत 
व मदद करने वाला। 


62. अल-नूर: 27 463. अन-निसा: 44 
१64. अल-इनाम; ॥53 १65. अल-बक्रा: 20 


(466) 554४0 ७,280 6४४१३ ४ 
कुफ्फारो-मुनाफिकीन का कहना न मानो। 
गैरों की तकुलीद (आज्ञा पालन) का नतीजा: 
४8 >७ 359 ।):४ ७00॥,6-००७।५--३ 5-० रत 

(467) नस्ल ।925&४ 

ऐ ईमान वालो! अगर तुम काफिरों का कहना मानोगे तो वह तुम 
को उल्टे पांव लौटा कर ले जायेंगे फिर तुम नुकसान में आ 
जाओगे। 
जिन्होंने ख़्थुद अपने मज़॒हब को खेल बना लिया 
उन से कनाराकश (दूर) रहो: 

(68) .ए४6;>ी #%#% $७ ८३३२ ७-४४ 52,535 ; 
उन लोगों को छोड़ो जिन्होंके अपने दीन को खेल तमाशा बना 
रखा है और जिनको दुल्निद्ला७की /ज़िल्द्ग़ी ने धोखे में डाल दिया 
है। 
जो ड्स्‍स्लाम का मजूाक्‌ उड़ायें उनके साथ 
मुसलमानों के ताअल्लुकात (सम्बन्ध): 

(369) 90% #% एफ अंग ० 5 ही के 
ऐ ईमान वालो! जिन्होंने तुम्हिरे दीन को हंसी खेल बना लिया है 
उनको अपना दोस्त न बनाओ। 






दुश्मनों को अपना राज़दार न बनाओ: 


(470) ४४ 6 #४४ ७४०३३ ४ 80. 3-०६ १ ॥० (0४ ७५ ४९ 
१66. अल-बक्रा: 67. अल-इमरान: ॥49 
१68. अल-इनाम; 70 १69. अल-माइदा: 57 


१70. अल-इमरान: ॥8 
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ऐ ईमान वालो! अपने गैर को राजुदार न बनाओ क्‍योंकि वह 
तुम्हारी खराबी में कमी नहीं करेगा। 


ब्गुनाह में किसी की मदद न करो: 

(47॥) 95: #श ५6 95७४५ ४ 
गुनाह और ज्यादती में एक दूसरे की मदद न करो। 
कड़ुसम खाने वालों का एतबार (विश्वास) न करो: 


(72) रह > ४ ,र्च ६४५४ 5 ४५ 2४००४ (४ ६४४३४ 
ऐसे शख्स का कहना न मानो जो ज्यादा कसम खाने वाला हो 
वह जुलील है, ताना देने वाला है, चुगुलियाँ खाता और नेक 
काम से रोकने वाला है। 

ढक 


४#फ्रमथा। &&00४? 


तााााा-+---ततनत_त_त_त_न_तनंतनिनैोनेे _ अत 
]7. अल-माइदा: 2 


१72. अल-कलमः 2 





दीनो दुनिया की कारआमद 
(लाभदायक) दुआएं 


(473) .,४। ७५७ ७; ६-५5 ;>४ ७ ४-< ७.0 ७ ७ ४; ४९ 
ऐ हमारे रब! हम को दुनिया व आख़िरत में भलाई अता फ्रमा 
औ दोजूख़ के अजाब से बचा ले। 
५४०८७ ००४; ४; ७५७०५ 
७०८७३ ५४४७ ४५ ४५००१; ४; ४४५० ७०.४ ६४८० 
(474) .#, 80 658 ५ & ४:४४ ७५ <४/ ६४८) ४ १४ 
ऐ हमारे रब! हम को न का हु अगर हम भूल जाएं या चूक 
जाएं, ऐ हमारे रब! हम प्रभाग ,बोझ,ल रख जैसा कि तूने हम 
से पहलों पर रखा हम से इतना भारी बोझ न उठवा जिसकी हम 
में सकत (ताकत) न हो दरगुजुर (माफ) फ्रमा दे हमें बख्श 
दे और हम पर रहम फ्रमा तू हमारा हामी है तू हमारी मदद 
कर कुफ्फार के मुकाबले में। 





(475) .<०४9॥ 
ऐ हमारे रब! हमारे कुलूब में कजी (टेढ़) न पैदा फ्रमा। इसके 
बाद कि तू हिदायत फ्रमा चुका और अता फरमा हमें अपनी 
सरकार से मेहरबानी बिला शुबा तू बड़ा देने वाला है। 





१73. अल-बक्रा; 204 74. अल-बक्रा: 286 
75. अल-इमरान: 8 
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खत ७58 फी 72 ४5००० ५४ ७७४७ ७५ ४५ ४ 
(476) ३४८० 

ऐ हमारे रब! हम को अता फमा जो तूने अपने रसूलों के जूरिये 
वादा फ्रमाया हम को कयामत के दिन जुलील न कर बेशक तू 
वादा ख्िलाफी नहीं फरमाता। 

(77) .४,-० / #%#४ 0५ 53४१४ ६8 ६-४ ६६७४; ४ 
ऐ हमारे रब! हम ने अपनी जानों पर जुल्म किया अगर तू हमें 
बख्झें या हम पर रहम न फ्रमाए तो हम यकीनन नामुराद हो 
जायेंगे। 

(478) .->००् ९5६ 68 2४0 5095 2:%#४) 7४ 
ऐ हमारे रब! मुझको और मेरे माँ-बाप को बख़्श दे और सब 


ईमान बालों को जिस दिन छः 'हिसाब। 

(79 उपज 80% ७८03: ए८: ४ 
ऐ मेरे रब! मेरा सीना खोल दे और मेरा काम मेरे लिए आसान 
कर दे और मेरी जुबान से गिरह खोल दे। 


१०828 2६ 


76. अल-इमरान: ॥94 
77- अल-ऐराफ्‌: 23॥ 
78., इब्राहीम: 4॥ 
79. त्ाहा. 27 


